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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qu अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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मिय सहोदर वासुदेव ! 


एक तो तुम मेरे कनिष्ठ भ्राता ओर दूसरे भगवान्‌ शङ्कर के 
भक्त थे | तुम अल्पायु में ही हम लोगों को छोड़ कर देव 
दुलम AJAA परम पावन काशीपुरी में अनायास आकर 
काशीवासी हो गये। तुम्हें अपने जीवनकाल में काशी, भगवान 
शङ्कर तथा जगज्जगनी अन्नपूर्णा के चरणों में बड़ा प्रेम था | 
काम की अधिकता से देर होने पर भी तम विना शिवा 
चेन किए जळ तक ग्रहण नहीं करते थे। अन्त समय में 
रोग की अवस्था में मूर्छा के पीछे कुछ होश आने पर हम 
गों को शोक्ग्रस्त देख कर आश्वासन के रूप में “काझी? 
यह्‌ ब हते इए तुम सदा के लिए मौन हो गए थे | 
अतएव काशीवासियों के लिए अति उपयोगी यह अनु 
वादसहित “काशीमोक्षे-निणय? तुम्हें समपंण करता हू | 
तुम्हारा 
गौरीशङ्कर | 
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श्रोगणेशाय नमः 


S 
प्राथना | 


— MM ——— 


| aimat में पारंगत agga भ्रीसुरेश्वराचायेजी (FET: 
| मिश्र) कृत यह काशीमोक्ष-निर्णेय नामक निवन्ध काशी-बासिय्ों 
| के हितार्थ ही नहीं वरन. FEAT के कल्याणार्थ सं० १६४२ 
fre मै महाराजा हथुआ-नरेश ने शिला प्रेस द्वारा छुपवाकर' 
अपनी ध्मे-प्रियता का परिचय दिया था; किन्तु चह केवल मूल 
मात्र था, अत: संस्कृत के विद्वानों ने ही उससे लाभ उठाया 
और वह भी अव अप्राप्य सा हो रहा है। ऐसी अवस्था 
| में पूज्यपाद पंकज परमहंस परि्राजकाचाये eit १०८ घनश्यामाः 
नन्दी तीर्थने इसका पुनः प्रकाशन होना परम आवश्यक समझ 
| कर सुभे आज्ञा दी | 'आज्ञागुरूणामविचारणीया”। मेने अपना 
| परम सौभाग्य समझकर इस निवन्ध का हिन्दी अडुवाद पूज्य 
| Yo अम्बिकादत्तजो उपाध्याय एम० To द्वारा कराकर पाठकों 
| की पुनीत सेवा में प्रकाशित किया है इससे far और सर्द- 
साधारण लोग काशी-बास के महत्त्व को भली भाँति समझकर 
लाभ उठा सकगे। 
काशी मे शरीर त्यागने से जीवमात्र को मुक्ति मिलतो है, 
| यह सिद्धान्त अटल है तथापि न जाने किस जन्म के पाप-संचय 
| के कारण इस सिद्धान्त म॑ कतिपय qued को संशय रहता 
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( २) | 
महै । गीता में भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी ने श्रीमुख से संशय i 
.ही अधोगति का कारण बतलाया है ( संशयात्मा विनश्यति ) | 
“बिना ज्ञान के सुक्ति नहीं होती” केवल इसी वातको == 
उनको संदेह होता है; किन्तु इसमें जो रहस्य Š उसकी و‎ 
'ध्यान नहीं दिया जाता। ज्ञान के विना ahs का हो? 
असम्भव है ही पर परम कल्याणकारी काशीपुरी में za 
त्यागने शले प्रत्येक जीव को अत्यन्त कारुणिक आशुतोष भा! 
चान्‌ शंकर के तारकमंत्र के उपदेश द्वारा स्वतः ही E 
(ज्ञान की शात्ति हो जाती है और दे पुरयात्मा केवल्यपद के ai 
'होकर परमानन्द का अनुभव करते हैं। अन्त में भेरी qi 
t कि पाठक इसके एक एक HET अक्षर का AR 
रेगे और मुझे आशीर्वाद दंगे कि भगवान. शंकर के ST 
-रदिन्दा में मेरा प्रेम दिन दिन अधिक हो | 


“आपका गोरीशंकर गनेड़ीवाला। 
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काशीनाममहिमा | 


काशीतिवणंबितयं स्मरंस्त्यजति षुद्गलम्‌ | 
यत्न ۳2۲] अचेत्तस्य कैलासे वसतिः स्फुटा dU 
काशी काशीति काशीति रसहा रससंयुत्ता | 
यस्य कस्थापि BATA THM न चतरः ॥ 
तावदुगजेन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिका ह्यलम्‌ | 
यावन्नास न TERA काश्या; पापारचलाशाने ll: 
-न्रह्महत्यादिपापानि यस्या नाम्नोऽपि कीतेनात्‌ | 
त्यजन्ति पापिन काशी सा केनेहोपमीयते Il 
वाराणसीति काशीति महामञमिम जपन्‌ | 
यावज्जीव त्रिसन्ध्यन्तु जन्तुजीतु न जायते Uu 
तत्चेत्रनामस्मरणान्न स भूयोभिजायते | 

यस्तु काशीति काशीति RETR पुण्यवान्‌ Il: 
अपि सर्वेपचित्रेभ्यः स पवित्रतरो महान्‌ | 
वाराणसीति काशीति रुद्राचास इति स्फुटम्‌ ॥ 
मुखादिनिगत येषां न तेषां reum 
येन चीजाक्षरयुतं काशीति हृदि धारितम्‌ ॥ 
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॥ भजन ॥ 

हे काशीनाथ कृपालु .कृपा यह कीजै ۱ 
fas विमल भक्तिका ज्ञान हृदय में दीजे ॥ 
i श्वास श्वास शिव çZ अनत नहीं जाऊं | 
ले खे कर अनुपम नाम. सुयश नित गाऊ ॥ 
हे चन्द्रचूड | जगदीश | ۳5 अविनाशी ! 
है भक्तप्रिय भगवान सदा सुखराशी ॥ . 
अब करदो बेड़ा पार अरज यह मेरी | 


Rag Raag सरकार कमल सुख फेरी ॥ 
p. ; ‘ Ü . + š ۱ डि 
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SIREN n au CET GE ET AA 
Thi 2 de al 4 ecce L E ۰ 


x श्रीः गणेशाय नम 
| ` EUS सुरेश्‍वराचाये कूत 
| 
| 
| 


"ब काशामाक्षनंनणय F 


TFET जगन्नाथं मायया चन्द्रशेखरम्‌ | 
. . गङ्गाघरं गरच्छायानीलकण्ठय़ुपास्महे ॥ 

अपने विशाल भाल में चन्द्रमा को धारण करनेवाले जटाजूट 
में जगतूपावनी श्री गङ्गाजी को स्थान देनेवाले समुद्र के मन्थन से 
۳ विष के पान करने से नीले गलेवाले सचराचर जगत्‌ को 
۱ लामात्र से रक्षा करनेवाले भगवान्‌ शाङ्कर को नमस्कार कर 
उनकी उपासना करता हूँ | 

वाराणसी YA पुण्यां येऽधितिष्ठन्ति जन्तवः 
| „ व्याचष्टे तारकं ब्रह्म रुद्रस्तेषां दयानिधिः lI 
| „ : परम पविन्न काशीपुरी में जो जीव निवास करते Š उन्हें 
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3 काःशीमोद-निणय 


परम कारुणिक भगवान्‌ महेश्त्रर मरन के समय तारक मंत्र का 
उपदेश देते दें । 
` प्राणप्रयायतमय्रे MIT ज्ञान ۱ 
gera नम्तवः wi वद्धः स्त्रामाव्यविद्यया AI 
प्राण छूटते समय दूयानिधि qc देव से तारक मंत्र हारा 
ज्ञान प्राप्त करके अपनों खाभाविक अविद्या से FA हुए भी जीव 
मुक्त 2 जाते हैं । 
e Wrap तेषाँ तादाःम्यं घटेवरखपोरिव i 
qagan te कारणं नास्ति किञ्चन ॥ 
जिस प्रकार घटाकाश और मदा लश में आधार के नष्ट हो. 
` ज्ञाने पर कोई भेद नहीं रहता और दोनों आकारा एक हो 
जाते हैं उसी तरह काशी में अरर आधार शरीर का परित्याग 
करभवाला HARA WAN परमात्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त 
कर लता है AML परमात्मा के साथ एक हो. जाना है और 
तदनन्तर ER में. किसी कारण के न होने के कारण उस 


e मोक्ष चार प्रकार के होते हैं -सालोक्य सामोप्प, सारूप्य और 
साथुज्य ۱ इन चारों प्रकार के मोक्षों में ages, जिस छा दूपरा नाम 
तादात्म्य है, सबसे उत्तम मानां गया Š | इस माक्ष में परमात्मा के साक 


हो जाता Š । इन चारों माक्षा के A परिशिष्ट १ में 
EN Mumukshu die Varanasi Collection शेन ad by eGan دول‎ 


काशीमीक्ष-निर्णय- ` ३. 


युक्त जीव को फिर देह धारण कर इस संसार के सुल-दुःखों - 
— Sepp नहीं करना पड़ता ۱ विद्वान्‌ लोग सालो त्य, सामोप्य,. 
और सारूप्य मोक्ष को साक्षात मोक्ष नहीं कहते अर्थाग्‌ सायुज्य 
) तादात्म्य ) मोक्ष का जितना 1565 है उतना WI सालो त्य, 
सामीप्य या सारूप्य को नहीं qu | 


प्रारब्धे कर्म भोगेन ۱ TART | 
ततो ARE भवतोति सुनिश्चितम्‌ ॥ 


कंमो का क्षग्र भोग से ही होता ۱ जब्र तक उन‏ هرد 
कर्मो का भोग जीव को fa नहीं जाता तत्र तक वे बने ही रहते‏ 
Š । भोग के अनन्तर ही उनका कप होता Š | जीवन्मुक्त भी उन‏ 
ग्रारव्ध कर्मो के द्वारा प्रेरित होकर कर्मा के भोग की समाप्ति‏ 
पर्यन्त शरीर धारण किए रहना है और भिन्न भिन्न कर्म किया‏ 
करता है। जब 3 सत्र ET कम समाप्त हो जाते हैं त्र उसे‏ 
विदेह केवल्य अवश्य ही भिज्ञ जाता Š | कम तोन प्र हार के होते‏ 
हें--आगामि, संचित और प्रारव्ध | ۱‏ 

q आगामि:--इसी का दूसरा नाम Pera कम है। जोब 
एक बार शरीर घारण कर जिन कर्मा को. अपन saa काल सें 
करता है. seat का नाम क्रियमाण कर्म है। ये कम यदि aga 
होते दें तो sat जन्म में फत दे देते हैं. अन्यथा सव्वा ear. 
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vx. कांशीमोछं-निर्णय 


` जन्स-जन्मान्तर(में अपंनां फल दिखाते हैं T परन्तु ज्ञान की उत्पत्ति 
हो जाने परं ज्ञानी के शरीर के द्वारा किए गए पाप कर्म और पुण्य 
कम किसी. प्रकार का 'फल नहीं देते | कमल 'के पत्ते पर जिस 
وه که‎ का संसग नहीं. होने पाता उसी प्रकार ज्ञानी, के ऊपर 
इनका असर नहीं होता | अच्छे कम तो उन भक्तों के पास 
चले जाते है जो उस ज्ञानी की उपासना करते हैं. अथवा पूजा 
करते हैं अथवा स्तुति करते हैं और ge कमे ज्ञानी की निन्दा. करने- 
वाले अथवा उसे दु:ख देनेवाले के पास चले जाते हैं | 

۱ ४ संचितं कमः--अनेको करोड़ जन्मो में किए qu अनेक 

प्रकार 'के पुण्य कम और पाप कम एकत्रित होतें जाते हैं । d ug 

कमे वीज रूप से वतमान रहते Ë । इन्हीं का नाम संचित कम है। 

Í ज्ञानोत्पत्यनन्तर ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कमं यदस्ति तदागामीः 

त्यमिधीयते | आगामि कम ज्ञानेन नश्यति | किञ्च आगामिकर्मणां नलिनी 

दुलगतजलूवत्‌ ज्ञानिनां संबन्धो नास्ति। किञ्च ये ज्ञानिनं _स्तुवन्ति, 
भजन्ति, अचयन्ति तान्‌ प्रति ज्ञानिकृतम्‌ आगामि पुण्यं गच्छति | 
ये ज्ञानिनं, निन्दन्ति द्विपन्ति, दुःखप्रदानं कुवन्ति तान्‌ `प्रति 2 
सुंवस्‌ आगामिं क्रियमाणे यदवाच्यं कम पापात्मकं तद्‌ गच्छति।' [तत्ववोधे] 
p A वमत ' सत, मजात दाल ति 
तं सितं Puri संचितं ed مه‎ इति 'निश्षयात्मकजञानेन 
Sl nd US LEN 


fria 4‏ بل وت 


इनका नाश तभी होता है जब जीव को ae ज्ञान हो जाता Š कि 
मैं ही ब्रह्म हँ | RON 
g EE कमः--जगन्नियन्ता परमेश्वर इन्हीं कर्मो 'में से 
कुछ पुणय कम और कुछ पाप कर्म देकर जीव को संसार में भेजता 
है और उन्हीं कर्मो का फल. जीव अपने उस जीवनकाल में 
` भोगता है और तदनुसार अनेक प्रकार के सुखों ओर दुःखों को 
भोगता Š ۱ इन कमा का 57 केबल भोग से ही हो सकता हे 
और किसी प्रकार से नहीं | यहाँ तक कि जीवन्मुक्त पुरुष को 
भी ये कर्म भोगने ही पड़ते हैं । 
उपास्ते? पररूपत्वात्‌ तारतम्यपदस्थितेः | 
ज्ञानाग्निना Rasaq विश्लेषः पूवंकमणाम्‌ ॥५॥ 
मोक्ष के मुख्य तीन साधन Š ज्ञान, कम और उपासना इन 
तीनां में उपासना का सबसे प्रथम स्थान है 1. यह सबसे उत्तम 
साधन 84 ज्ञानरूपी अंग्नि में संभी सञ्चित कर्म जल. जाते हैं 
और उनमें फल लाने की शक्ति नहीं रह जाती.। इसी कारण 
जीव के साथ उनःकमाँ कां कोई सम्बन्ध नहीं Te जाता; जीव 
एक दम असंग हो जाता है | 


lead 10۳ इह. लोके qq सुखहुःखादिमद॑ ` यत्‌ कर्म तत्‌ 
۳۳39 भोगेन नष्टं भवति tewai भोगादेव क्षयः” इतिं । io 
nimi oir soho a i [rR] 
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काश्यां विदेहकेतल्यमाप्तेरुत्तरकमशःस्‌ | 
۲315و‎ विश्लेषो वेदितव्यो PITT: |i 
काशोपुरी में शरीर का परित्याग करने से तारक सन्त्र के 
बल से विदेह केवल्य अवश्य ही हो जाता है इसमें कोई सन्देह 
नहीं । काशी में मरने पर जब त्रिदेह केवल्य की भ्राप्ति हो जाती है|. 
सब क्रियमाण और करिष्यमाण कर्मों का असर त्रह्मीभूत जीव .के | 
ऊपर नहीं पड़ता | उन कर्मों से यह असङ्ग ही रहता है | 
kwaa प्रमाणम्‌ ? 
इस उपरोक्त सिद्धान्त में प्रमाण क्या है ९ 
शयते हि यथेषीकातूतमग्नौ मोतं प्रदूयेत एवं हास्य 
सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते इति, (Ho go ५५२४.३. ) 
— fra प्रकार मूँ के फूल की रूई आग के स्पशमात्र से 
अस्म हो जाती है इसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही 
जीव के सभी संचित पाप कम क्षण भर में जल कर भस्म दो 
जाते हैं । 
` तहि पापृकमणाम्रेव विलयः श्रयते न - 
मिति चेत्‌ न इत्याह ¦ 


छान्दाग्य में 
(५-0. Mumukshu Shea त्रिः n WEE SURE ॥ - 


काश्यां FREI भवतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ ७ u x 
। 


s. 


काशीभोछ-निणय $ 


जान पड़ता है कि ज्ञानरूपी अग्नि से पाप कसो का ही WU होता है 
पुण्य कमो का नहीं होता यह आइाक्का उचित नहीं है क्योंकि 
ब्रह्मारीनां शरीराणि 1 
यतो जिहासितान्येव तरात्‌ Tisà पाप्मगीः ॥ 
sane के शरीर उसी प्रकार परित्याग करने के योग्य होते . 
... हैं जिस प्रकार कि कुत्ते और सुअर के शरीर । इसी तरह पाप 
_ कोके कथन से पुण्य कर्मो' का भी शोध होता है। अर्थीन्‌ ज्ञान 
` हूपी afta पाप कर्म atc quq कर्म सत्रां को जला डालती Š | 
इति वचनात्‌ पुण्यकमा रवभनां ब्रहेन्द्रशरीराणां पाप- . 
कर्मारब्धश्वशूकररशरीरादितरण्जिहासितत्वाबिशेषात्‌ FW ` 
स्यापि कर्मणः AAT कीतनं युक्तम्‌ | तथा च भगवता 
स्मयतेः | | 
इस पूर्वोक्त वचन से जिस प्रकार पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त 
किए गए ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं के शरीर पाप कर्मों के द्वारा 
पाए गए कूकर-सुकर के निन्दनीय शरीर के बराबर ही त्याज्य 
Ë उसी प्रकार पुणय कमे भी फल देनेवाले द्दोने के कारण बन्धन 
में डालनेवाले हैं और अतएव पाप sal के समान. ही se गए 
¥ इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान्‌ - श्रीकृषणजी ने 
2 श्रीमद्भगवद्गीता में किया हैः .. . ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


č काशोमोछ-निर्णयय ` 


a ~ मिद्ध Q 
यथेघांसि समिद्धो$ग्निभस्मसात्‌ TAKA | 


ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ waq तथां ॥४. १७॥ 


हे अजेन !- धग धग जलती हुई आग जिस प्रकार इधन को 


पाप और पुण्य : sal को जला डालती है और जीव को. उन 
कमो के बन्धन से मक्त कर देती हे | 


यच्चोक्तं जीवन्धुक्तस्य ज्ञानोत्तकालीनकमर्णा विश्ले- 


पो न भवतीति तत्रेदं प्रमाणमः-- ` | 

पहिले कह चुके Š कि ज्ञीवन्मुक्त अवस्था में ज्ञान प्राप्त होने 
के पीछे किए गए कर्मा' का असर नहीं होता इस कथन में नीचे 
दी गई श्रुति प्रमाण है: e 
यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते | एवं d 
Rife nt कम न श्लिष्यते इति | 

aks [Bro 50 ४१४३] 

जिस. प्रकार कमल के:पत्ते-में जल. का संसग नहीं होता उसी 

प्रकार तत्वज्ञानी क्रो पापं कर्मों का फल नहीं होता । पाप कम 


अथवा — + ` ` ` 
अथवा पुण्य करम करने के कारण उसे बन्धन में नद्दी पड़ना पड़ता | 


MEIA च quur RATATAT | एनेन वाध्यत्वं- 
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. जला कर राख कर डालती है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि सभी | 


^ 


काशोसोक्ष fua ee 


gere इति Sq न इत्याह- 

i अब यह प्रश्‍न उठता है कि संचित कम और EH कमें ये 
दोनों प्रकार फे कर्म कसे ही के नाम से प्रसिद्ध हैं अथात्‌ कर्म 
कहने AAT एवं संचित इन दोनों प्रकार के BA का ज्ञान 
होता है तो ज्ञानरूपी अग्नि से जिस प्रकार संचित कम क्षीण हो 
जाते हैं उसी तरह प्रारव्ध कर्मो का नाश भो क्‍यों नहीं हो जाता? 
श्रुति में तो केत्रल कम शब्द कहा गया दै। इस शाङ्का का समाधान 


रीचे दिए गए वचन्‌ से किया गया سیخ‎ 


प्रारव्धस्योपजीच्यत्बात्‌ तत्वज्ञानेन कर्मणः | 
अशक्यत्वाच्च युक्तपोरिव वाधो न विद्यते. ॥ 
जीव को मोक्ष तभी मिलता है जव.किं . उसके प्रारब्ध कसं 
उसमें सहायक होते हैं अथीत्‌ प्रारच् कमो: ही के अनुसार जीव 
का आवागमन संसार में होता है। जब प्रारब्धं कमे अपना फल देना 
प्रारम्भ कर देते हैं तो जब तंक चें - समाप्त नहीं हो जाते अपना 
ल देते रहते 2۱ जिस प्रकार तीर जब धनुष से छूट जाता Š तब 


चहं अपना काम कंरके ही रुकतां है, बीच में नहीं । इसी प्रकार 


आरब्ध कर्म भी अपना काम करके ही समाप्त होते हैं, बीच में 
उनको कोई नहीं रोक सकता । 
:; अथेदानीं RISA: प्रमाणं प्रतिपद्यते | 
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अब परम प्रकृति परमात्मा ही सत्रका आदि कारण है और 
बही सबमें प्रधान है. इसका प्रमाण आगे को पंक्तियों में दिया 
जाता है: 
यमो देवस्वतो राजा यस्तवष हृदि स्थितः 
तेन चेदवित्रादर्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गम! ll 
[mg afr ८. ६८] 


— a as 


तुम्हारे हृदय में बैठे हुए बेबस्त्रत राजा यम के साथ यदि 
तुम्हारा ऐक्य है तो तुम न तो गांगा नहाने जाओ और न कुरुक्षेत्र 
की यात्रा करने जाओ | | 
इति गंगा।कुरुक्त यो: निषेधमुखतो ITI स्म 
भगवान्‌ आचार्यो मनु।। | 
इस प्रकार AF आचाय सलु ने गंगा और कुरुक्षेत्र 
के सेवन की का fata कहते gq मोक्ष -चाहनेवांले 
को Wha के साथ तादात्म्य प्राप्त दो सकता है यह सिद्ध 
किया है | 
(sm उपयुक्त श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ करते हैं ): 
= यमयति = नियमयति तथा q श्रुतिः-- 
उस इश्वर का नाम यम इस लिए. पड़ा कि वह समस्त संसार 
का नियमन करता दै। उसी के बनाए हुए नियमों से संसार काः 


مات 


व्हाण AIL un qq: 


संचालन होता है | इसमें आगे दी गई श्रुति प्रमाण Š — 
य आत्मनि RATS यथात्मा न वेदं यस्य 
आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति एष त आत्मा 
sanaa: ॥ ३, ७, ॥ 
[ दृहदारणयकोपनिषत्‌ | 
सहि याज्ञवल्क्य अरुण के पुत्र उद्दालक से कहते हैँ कि-- 
जो आत्मा में वर्तमान है, जो आत्मा के भीतर निवास करता दै, 
जिसे आत्मा आपने में स्थित नहीं जानता, जिसका शारीर आत्मा 
है, जो आत्मा के भीतर we कर उसे अपने व्यापार में लगाता दै 
और उसके ऊपर शासन करता है वही संसार के सब qat खे 
रहित अन्तयीमी जगन्नियन्ता UT ही तुम्हारी आत्मा है | 
चेवस्वत;-विवस्वान्‌ पिता अस्येति-विव स्वन्तमधिति- 
szata: | | 
` विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य के पुत्र । इसका ded यह कि सूये 
में व्याप्त दो कर रहनेत्राले | 
_ राजा=राजते-्दीप्यते=म्वयं प्रकाशते | 
राजा उसे कहते हैं St स्वयं प्रकाशमान हो जिसे प्रकाशित 
करने के लिए दूसरे प्रकाश को आवश्यकता न पड़े। Pur स्वयं 
प्रकाशमान है जैसा कि,इस वचन से ज्ञात होता हैः--- 


ज्योतित्राह्मणवाक्योक्त॑ SUITE प्रत्यगात्मनः | 
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आपचारिकमन्यंत्र भोस्यत्वाद भांस्वदादिवत nc. 
ज्योतिंत्रीह्मण में कहा गया' है. कि यथार्थ ज्योति अर्थात्‌ 
स्वाभाविक प्रकाश तो केवल आत्मा में हो है। आत्मा के 
अतिरिक्त और कोई भी पदाथ संसार में स्वयं प्रकाशमान नंहीं है। 
अग्नि, qu, चन्द्र आदि Hs तेज दिखाई देता है बह स्वाभा- 
बिक नहीं किन्तु उसी परम :प्रकाशमान परंमात्मा के संम्पंक से 

प्राप्त होता है। ` ; 
“यस्तवेष. हृदि Rut: इति TANT दशयति | 
« “जो इश्वर तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है” इस वचन से 
भगवान्‌ मनु यह दिखलाते हैं fe ga विषय में गुरु, वेदान्त आदि 
के वाक्यां पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं, इसका अंनु- | 
भव तो ea किया जा सकता है 1 


“हृदि ] इति सवेषां, aie सदा सन्निहितः 
हृदय में स्थित का अथ यह है कि ag अम्तयीमी भगवान्‌ प्राणि- 
मात्र के हृदय में सवेदा वर्तमान . रहता Š | ऐसा .कोई भी प्राणी 
“नहीं जिसके हृदय में इश्वर न बैठा a | इसमें xR और स्मृति 
“दोनों प्रमाण हैं--- . . 
“अन्तः TAT शास्ता जनानाम्‌? इति xr; | 
Do Sito 


1 
. ११ 
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. aft का वचन है कि ईश्‍वर : सव जीवों के हृदय में वैठा 
हुआ शासन करता है | ' 
“शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः?? इति 
स्मृतः | 
स्मृति का वचन Š कि भगवान्‌ विष्णु अर्थात्‌ ईश्वर जो कि 
सम्पूर्ण जगत्‌ के हृदय,में विराजमान. हैं संसार भर के fat- 
मुक ÉI š 
q—= तब यो ae स्थितस्तेन परमात्मना अविवादः = 
पेकात्म्यं यदास्ति तदा FÎ 3575 च ۱ 
^l संसार भर के नियामक स्वयं प्रकाशमान और तुम्हारे हृदयः 
में बैठे इए इश्वर के साथ यदि तुम्हारा ऐकात्म्य है तो ges गंगा. 
और कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता. नहीं | . 
» गङ्गायां मरणां चेव eer भक्तिश्च केशवे । ` 
ब्रह्म विद्याप्रषोधश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥ 
^7 परंमपावनी' 'गंगाजी d dz पर शरीर का geal, भगवान्‌ 
विष्णु में अचल भक्ति का होना ओर ब्रह्मविद्या का जान लेना यह 
साधारण तप'का फल नहीं, बहुत कठिन तपः करने पर इनकी 
प्राप्ति होती है । ge bs qe 
इति समप्रधानभावेन श्रीव्यासैंनोक्तम 17 
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' “इस प्रकार भगवान्‌ व्यास ने गंगा के तट पर शरीर परि- 
त्याग, विष्णु में अटल भक्ति एवं ब्रह्मवद्या ज्ञान त्रे समान AA 
दिया है और संमार के बन्धनों से मुक्त करनवाले सत्र झुकमों 
में इन्हें प्रधान स्थान द्या Š | ओर भी कहा गया है कि-- 

मरणे स्मरण ean RSF | 

तदल्पेनत्र RQA गङ्गा uae GEA. |! 

मरने के समय विष्णु का स्मरण, जिससे कि nasa भव- 
घाधा से छूट जाता है, परम दुलभ बताया गया है | परन्तु थोडे 
काल तक भी गंगा का सेवन कर लेने से मरण काल में भगवान्‌ 
का स्मरण हो आता है और उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो 
जाती है । 

qia तत्वज्ञान नास्ति TET गङ्गायां कुरुक्षत्र वा याव 
۲۲۹۵۱ CLEC स्थिती. सत्यां موجه‎ shd 
भवतोति भाव! 


तात्पये यह है कि जिसे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो चुडी उसे 
`तो रांगा, कु* क्षेत्र आदि के सेवन की आवश्यकता नहीं परन्तु जिसे 
तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई . उसे मरण पर्यन्त गंगा के तट पर | 
` या कुरुक्षेत्र में निवास करन से अन्त में तत्वज्ञान की प्रापि दो | 
. ज्ञाती हे और उसका मोक्ष दो जाता दै | 
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किं नाम तत्‌ geet यज देदाबपाने wiet जन्तोः 
Ma: श्रयते १ 
SEIT का महत्व जानकर प्रश्‍न होता है कि वह 5 
कौन सा ऐसा उत्तम स्थान है जिसमें शारोर परित्याग करने के 
अनन्तर जीव wa को युक्ति अनायास प्राप्त हो जाती है ! इसी 
aga का समाधान बृहस्पति और याज्ञवल्क्य के संवाद से किया 
जाता है | 
हृहस्पतिरुवाच TAT यदनु gu देवानां 
देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | अविधुक्त A gad 
देवानां देवयजनं सदेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | 5 
यत्रकचन गच्छति तदेव मन्येत RIFAT | इदं वे कुरू 
क्षेत्रे देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां IATA अत्र 
हि जन्तोः mAr रुद्रस्तारकं zw व्याचष्टे 
ग्रेनासावमुती भूत्वा मोक्ती पवति 6स्माइविमुक्तमेत्र निषेवेत 


विमुक्त न RAR ॥ १ ॥ 
[जाबालोपनिषत्‌ १] 


` ARATE पप्रच्छ वद न; 1 
देवयजनं. BIT भूतान ब्रह्मपदनम्‌ RNF यत्रकचन 
गच्छतीति । 
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वृहस्पति ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि मुझे maqa के 
विषय में बताओ जो कि सब देवों के पूजन का स्थान है और 
सब प्राण्यों के लिए ब्रह्मलोक के समान है और जहाँ से मोक्ष |. 
के लिए दूसरी जगह जाना उचित नहीं RN | 
विश्‍वेश्वरेण. कदाचिदपि युक्तं न भवतीत्यविशुक्तम्‌ | | 
सवेगतत्वे$पि विशेषाभिव्यक्तिहेतो: । वे एवार्थ: । ` 
विश्वेश्वर इस क्षेत्र को त्याग कर कभी कहीं नही” जातें इस 
लिए इसका नाम अवियुक्त है । यद्यपि सम्पूर्ण संसार में विश्वे- 
श्वर व्याप्त Š तथापि इस पुण्यक्षेत्र में बे विशेष रूप से निवास 
करते हैं और उनकी सत्ता इस क्षेत्र में प्रकट रूप से जान पड़ती 
है। इस श्रुति में “वे” शब्द का प्रयोग करके बता दिया गया है 
कि यहां तो वे अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान हैं। 
30777 = कुरुक्षेत्रशब्दितम | 
` इस पुण्यतीथ का नाम जिसमें कि भगवान्‌ विश्वेश्वर का 


सदा निवास रहता है कुरुक्षेत्र है | 

" देवानां देवयजनम्‌ = सर्वे देवा इज्यन्त इति ed 
देवा यत्र Rta यजन्ति = Tafa वेति देवयजनम्‌ । | 
: विवयजनम्‌ इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं--एक तो | , 
यह कि जहाँ सब देवताओं की पूजा होती हो ।. इसका 
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कारण यह है कि इस पावन अविमुक्त क्षेत्र में सभी देवियां और 
सभी देवता अपने कुछ अंशों से निवास करते हैं। अतः सभी 
“Sat की इस तीथ में पूजा होती है | दूसरा अर्थ यह है कि इस 
SES में सभी देवता निवास करके श्रीविश्वेश्वर भगवान्‌ की पूजा 
और आराधना करते हैं । 


सबपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ भवन्तीति भूतानि (भवन्ति = 
TT) | उत्पत्तिमन्ति कानि तानि? जरायुजाएडजस्वेद- 
जोद्विज्ञानि। तेषां स्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ = बह्मलोकः। 


समस्त भूतमात्र के लिए यह अवियुक्त क्षेत्र وود‎ के समान 
Š | संसार में जितने उत्पन्न दोनेवाले स्थावर-जंगम पदार्थ हैं वे सब 
भूत कहलाते हैं। ये उत्पन्न दोनेवाले पदार्थ चार प्रकार के होते 
हैं---जरायुज, अण्डज, Gast और उद्धिज्ज | 


मनुष्य, पशु आदि जीव जरायुज. कहलाते हैं क्योंकि गर्भावस्था 
में इन जीवों का पाव्चभोतिक शरीर एक चमड़े के dg में, जिसे 
कि जरायु कहते हैं, लिपटा रहता है । पक्षी, wd आदि जीव - 
अस्डंज होते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति emu से ददोती है । स्वेदज 
वे होते & जो कि पसीने से उत्पन्न होते Š जैसे खटमल, wat, | 
WA आदि छोटे छोटे कीड़े। उद्भिज वे कहे जाते हैं जो कि 
भूमि को. भेद कर उत्पन्न होते Š जैसे gw, पौधे, घास आदि | 
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चारों प्रकार. के भूतों के लिए यह पविन्न अविमुक्त क्षेत्र साक्षात्‌ 
FAME है | Lm. 
तस्मात्‌ = mfg यज्रकचन गच्छति = यत्र क्वापि 
s गच्छेत्‌: मोत्तर्थम्‌ क्ष्रान्तरम्‌ ॥ [“व्यत्यंयो वहुलम्‌ 
इति लकारव्यत्ययः।] अवियुक्त परित्यज्य क्षेत्रान्तरे tt न | 
भवतीति भाव! | 
ऐसे उत्तम अविमुक्त क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति के लिए Ari 
= दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए । (श्रुति में दिए गए “गच्छति' 
शब्द का अथ वर्तमान काल में होने के कारण यद्यपि “जाता 
है? यह होना चाहिए परन्तु वैदिक, मन्त्रों में यह नियम है छि 
कहीं कहीं दूसरे काल में दूसरे काल का प्रयोग हो जाता है इसे 
लिए यहां वतमान कांल का AFT करके विधि का अथे 
"sm या “जाना चाहिए' यह किया गया.।. 
Uo इस आधे मंत्र का संक्षेप में: अर्थ यही है- कि इस परम पावन 


साक्षात मोक्षो न चेताखु पुरीषु प्रियभाषिणिः। 

र ( का० «wo ८-३) 

„ आगस्त्यजी कहते हैं कि हे खोपायुद्रे ! अयोध्या मथुरा हरिद्वार आदि ` 

- : सांत मुक्ति पुरियां हैं पर यहां मरने से साक्षात्‌ मोक्ष नहीं Etat 
. जन्म लेकर काशी मे. a मिळती है. और तब मोक्ष होता । 
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अविसुक्त क्षेत्र को त्यागकर. मोक्ष के लिए कही' नही' जाना 
चाहिए क्योंकि दूसरे क्षेत्र में मोक्ष होता ही नहो' | | 
तदिदं मन्ये देवानां देवसदनम्‌ सर्वेषां भूतानां ब्रह्म- 
सदनम्‌। तद्‌ = तस्मादवानां देवयजनमिदमविश्चक्तं सर्वेषां 
भूतानां ब्रह्मसदनं = ब्रह्म लोक॑ मन्ये | 
ऋस कारण विद्वान्‌ लोग इस अविमुक्त क्षेत्र को देवों का 
पूजास्थान एवं स्थावर-जंगम भूतो का ब्रह्मलोक समते Š | 
अत्र हि जन्तोः प्राणरुत्कममाणस्य रुद्रस्तारकं ब्रह्म 
व्याचष्टे | अत्र > अवियुक्त, हि = प्रसिद्धौ, जन्तोः = 
चतुर्विधस्य जीवजातस्य, Masama = प्राणेरुत्का- 
न्ति कुवत; ( agda इति केचित्‌ पठन्ति) ` 
इस अविसुक्त चेत्र में शरीर परित्याग, कर प्राणों के द्वारा 
ऊपर की ओर जाते हुए चारों . प्रकार के " जीवों को भगवान्‌ रुद्र 
तारक मंत्र का उपदेश देते हैं । कुछ लोग “प्राणेषु उत्कममाणेषु? ` 
ऐसा प्राठ-भेद बताते Š उनके मत के अनुसार यह अर्थ होंगा कि. 
प्राण छूटने के समय' परन्तु इन दोनों पाठों में कुछ विशेष भेद नहीं। | 
रुद्र शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई द: |. 
(35) ۳-01713765 संसारदुःखं स्त, 


SMM = रुत्‌ । रुदं दावयतीति रसद: । ` 
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संसार में तीन प्रकार के दुःख होते हैं-आध्यांत्मिक १ आधिः 
भौतिकर और आधिदेविक३ । इन्हीं सांसारिक ke al का नाम 
रुत्‌ है । कुछ लोगों का कथन है कि रुत्‌ का अर्थ दुःख नहो 


tag! कहते Š | इस व्याख्या में स्मृति के दो वचन प्रमाण हैं: 
55 दुःखं TRAM, द्रावयत्येष नः mg: | | 
रुद्र त्युच्यते सद्भिः शिवः परमकारणम्‌ di । 
दुःख अथवा दुःख के कारण को रुत्‌ कहते Š | हम sh 


A 


3 अ दु:ख तीन प्रकार के होते یت‎ 
३ आधिदैविक । He, 

आध्यात्मिक दुःख के दो भेद हैं--(क) शारीरिक और (ख) मानसिक 
वात, पित्त एवं कफ में विपमता होने के कारण उवर,अतीसार आदि का | 
शारीरिक दुःख है । कांम, क्रोध sta, मोह, भय, den, विपाद a 
के कारण मानसिंक दुःखं होता है। s 
` २ मनुष्य, पशु, पक्षी, सप आदि जंगम जीवों से तथा विप, t 
आदि स्थावर वस्तुओं से जो दु:ख होता है उसे आधिभौतिक ह | 
कहते हूं। e lS T B 
; (३) यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि के आक्रमण से तथा सूयय, d 
आदि ग्रहों के आवेश से जो दुःख” होता है उसे आधिदैविक 5 
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के उस रुतू को ये भगवान्‌ शिव दूर करते हैं। इसलिए सज्जन 
विद्वान्‌ लोग आदि कारण भगवान्‌ शिव को रुद्र कहते Š | 
और भी-- 
अशुभ द्रावयन्‌ Ral 7 GUAT | 
तत; स्मृताभिधो रुद्रशब्देनात्राभिधोयते ॥ 
जीवनकाल में प्राणी के सब अशुभो को दूर करते हैं और 
शरीर परित्याग करने पर मोक्ष देते हैं इसी लिए भगवान्‌ शिव का 
नाम रुद्र है | र : 3 
( २ ) 5571 = वेदरूपया-धर्मादीन बोधयति वा रुद्र 
वेद को ध्वनि द्वारा जो धमोदिकों का बोध dd चे at 
रुद्र हैं || Lu E > 
( ३ ) रुत्या = पणवरूपया.- स्वात्मानं प्रापयतीति 
चा रूद्रः | Tir. 
प्रणव अथात्‌ ओंकार के गान के द्वारा जो अपने समीप तक | 
जीव को पहुँचा दें वे ही रुद्र हें । تسش‎ : 
(४ ) रोरूयमाणो द्रवति > प्रविशति. मर्त्यानिति 
बा रुद्र! : (Æo to ३।८।१०।३) 
जो घोर शब्द करते EG मनुष्यो में प्रत्नेश करते हैं उन्हीं का 
नाम रुद्रहे। ^ 
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(४ ) रोधिका दंधिका च शक्तिः = रत्‌ । तस्याः |. 
द्रावयिता भक्तेभ्य इति वा विग्रहः | x 
रोधिका और बंधिका ये दो प्रकार की शक्तियां हवती हैं।| 
रोधिका मोक्ष के मार्ग में आवरण (परदा) डाल देती है और इस 
आवरण के कारण मोक्ष का मार्ग ही.नहीं दिखाई देता । दूसरी! . 
वन्धिका मोक्ष में विक्षेप डाल देती है और इस विक्षेप के. कारण 
मोक्ष मिलना कठिन हो जाता है। मोक्ष में बाधा डालने वाली 
* इन दोना प्रकार की शक्तियों को भक्तों से दूर कर देनेत्राले को 
रुद्र कहते Š | 
( ६ ) रुत्‌ शब्दं वेदात्मानं कल्पादौ ब्रह्मणे ददातीति 
चा रुद्रः | 
सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदरूपी शब्द देनेवाले को रू 
कहते हैं | इसमें श्रुति प्रमाण Š ;— ۱ 
MA dela भहिणाति तस्मे? इति तेः 


( श्वेता० ६-१८) 
जो भगवान्‌ परमात्मा ब्रह्माजी को वेद देते Š | भगवान र 


& यो ब्रह्माणं विद्घाति पूर्व यो वै asics प्रहिणोति x 
त ह देवमात्मवुद्धिप्रकाश BBWS शरणमहं प्रपच्चे N 
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काशीमोक्ष-निणय २३ 
| रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेद देते हैं । 
` एवमादिभिः प्रकारे बहुधा रुद्रशब्दो निरूप्यते. | 
| ऊपर कहे गए भिन्न भिन्न प्रकारा से रुद्र शब्द की व्याख्या 
| कई प्रकार की जाती हैः। 
| तारकस्‌ तारकः = TU: तारयतीति तारः ( स्वा- 
| थे कः प्रत्ययः ) संसारसागरादुत्तारकं = तारकं च qZ ब्रह्म 
इति तारकं ब्रह्म उच्यते। | 
ओंकार तारक है क्योंकि जो डूबते हुए का उद्धार करके उसे 
तार द्रे उसी को तारक कहते हें | ( तारक शब्द सें “तार? शब्द 
से स्वाथ में क प्रत्यय हुआ हे अर्थात्‌ जो अर्थ तार शब्द का है 
बही अथ तारक शब्द का है )। अपार संसार सागर से तार देने 
चाले तारक ब्रह्म का उपदेश भगवान्‌ रुद्र करते हैं । प्रणव अर्थात 
आकार को ही विद्वान्‌ लोग तारक ब्रह्म कहते हैं, इसमें अनेक वेद्‌- 
वाक्य प्रमाण हैं। , 3 
۰ “मिती ब्रह्म? इति at: | (Bo zo ११1८) 
ओंकार gt ब्रह्म है अथात्‌ ओकार और जह्य में कोई भेद नहीं। 
“ओमिस्येतदत्तरमिदं सवय!) इति wa: | # 
(000 (माण्ड्क्योपनिपद्‌ $) | 
% ओमित्येतदक्षरमिद सवे तस्पोपव्याख्यानभूत भवद्धविष्यदिति सर्व- 
साकार एवं । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं eme एव ॥(माण्डकोपनिपद १) 
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ओम्‌ यही अक्षर सब कुछ Š sep प्रणव ही के अन्तत 
सब कुछ है | यद्दी सबेव्यापक ब्रह्म है | 
_ #“ओमित्येकात्तरं ब्रह्म? इति भगवान्‌ व्याचष्टे | 
(ato गीता ८।१३)|- 
भगवान्‌ ने गीता में भी कहा हे किउ* यह एक ۲ साक्षात्‌ 
रह्म है | | 
उपदिशति-येनासों अमृतीभूत्वा 'मोक्षीभवति | 
यनोपदिष्टेन ज्ञानेनासों जन्तुरमतीभूत्वा ( इत्यत्र अभूतत 
713 च्विः.न भवति, स्वतः सिद्धत्वात्‌) अमृतोऽयमविद्याम्तः| ` 
हितो मत्यंभावमापन्नो निदत्ताज्ञानतत्कार्ये मोक्षीभवति। 
भगवान्‌ शङ्कर तारक सन्त्र का उपदेश देते Š | इस उपदेश 
स जन्तु को परम ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने यथार्थ रूप 
को जान कर युक्त हों जाता R ) अस्रतीभूत्वा इस wer में अमूत 
TAM अथ में च्व प्रत्यय नह्दी' है क्योंकि जीवात्मा तो पहिले से 
_ E रदा है; पहिले बद्ध हो पीछे ज्ञान से सुक्त हो जाय यह दी सुक्त रहता है; पहिले बद्ध दो पीछे ज्ञान से मुक्त हो जाय यई 
@ उ* मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ गीता j 


39 WE एकाक्षर मंत्र साक्षात्‌ ब्रह्म है इस मंत्र को जपता हुआ ओर 
मेरा ध्यान करता हुआ जो ATA देह का परित्याग करता हे वह परम 
गात को प्राप्त होता है 
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सम्भव नही' । जो यथार्थ में मुक्त दै वहो सुक्त हो सकता है ओर 
जो यथाथ में बद्ध है वह बड़ ही रहेगा; उसका मुक्त होना अस- 
सभव 5 ) ag जीव स्वभाव ही से असत एवं मुक्त हे केवल अविद्या- 
रूपी अन्धकार में पड़कर अपने को जीवन-मरण से युक्त सममने 
लगता Š । जव अज्ञान और उस अज्ञान का कार्य निवृत्त हो जाता 
है तब वह अपनी. यथार्थ सुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता Š । मुक्त 
: को ही मोक्ष मिलता हें इस विषय में अनेक श्रतियां प्रमाण हेः-- 
१ “मुक्त एव युक्तो भवति? 
जो स्वभाव ही से मुक्त है वही सुक्त हो सकता Š | 
२'“ब्र्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति? 
(3o so VILI) 
रह्म होने पर दी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है | 
३ “Rama fuge? ` 
- जो मुक्त होता हे वही मोक्ष पाता Š । 
तस्मात्‌ = ततो हेतोरविप्ुक्तमेव निपेवेत | RET 
न fige न त्यजेदामरणा न्तिकम्‌। एवमेवेतद्‌ याज्ञव- 
ल्क्यो TERT पृष्टः सन्नेवमेवेतदवगन्तठ्पमित्युवाच 
याज्ञवल्क्यः 
इस लिए अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का ही सेवन करना 
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चाहिए | इस पवित्र पुरी काशो को मरण पयन्त न छोड़े | देवगुरु 
वृहस्पति के पूछने पर याज्ञवल्क्य ने RIT WAG इस उत्तम | 
रहस्य को वताया। . 

MUHA न स्थावराविषयामिति चत्‌ न इत्याहः 

छ लोगों का मत Š कि जरायुज, अण्डज, स्वेदज इन तीन 
प्रकार के भूतो के प्राणों का आना जात्ता तो ठीक है पर ay 
लता आदि स्थावर मूतं के प्राणों का उरण सम्भव नहीं । इस 
मत के खण्डन करने के लिए श्रतियों का प्रमाण देते हैं--- 


१ “ओपाेवनस्पृतयो. यच्च किञ्च UI” इति 
श्रुत E 
श्रुति कहती है कि जड़ी, बूटी,बृत्त आदि जितने स्थावर हैं वे 
सब प्राणघारी भूत हैं। ` 


यत किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं 
सब तत्‌ ज्ञानज प्रज्ञाने प्रतिष्टितम्‌” इति श्रते 

` [o उपनिषद्‌ ५ खरड ३ मन्त्र ] 

कट‏ ما اه ی ی ی ار سس سب تسه 

ॐ वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारजानि च स्वेदजानि و‎ | 

971 चाइवा गावः पुरुपा हस्तनों यत्किन्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि 4 
यच्च स्थावर सव तत्‌ प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने 

7 ए amga sd go ५२) 
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संसार में जितने प्राणी E चाहे वे चलने फिरने वाले हों, 
चाहे आकाश में उड़नेवाले हों और चाहे स्थावर हों सभी उसः 
परमज्ञानखरूप AT की शक्ति के द्वारा संचालित हैं और उसी 
रह्म में प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई भी 
वस्तु नहीं । 
^ प्राणात्क्रमणं, जङ्गमष्त्राभिव्यक्त, स्थावरष्वनाभिठयक्त- 
मतावानव विशषः।. | 

प्राणों का पाथ्वभौतिक शरीर से निकल कर उड़ जाना' 
مود‎ Yat में तो साफ साफ प्रतीत होता.है परन्तु स्थावर भूतो. 
में प्रकट रूप से नहीं जान पड़ता, यही इन:दोनों प्रकारो के 73 
में भेद है । कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चलने फिरने 
वाले भूतां के शरीर से जब प्राण निकलने लगते हें उस समय 
यद्यपि प्राण वायु निकलती हुई दिखाई नहीं देती पर यह पता 
अवश्य लग जाता है कि अव प्राण निकल रहे Š । स्थावरों के 
प्राणों के निकलने के समय इस वात की प्रतीति नहीं होती ।' 
“भूतानां प्राणिनः Agr? ge 


* भूतानां प्राणिनः श्रेष्टाः प्राणिनां gm D! 1 रः 
चुद्धिमत्सु sut श्रेष्टाः नरेपु ब्राह्मणाः Brat: ॥ (मनु०१-९६) 
a संसार में जितने भूत हैं उनमें प्राणधारी श्रेष्ट हैं; जितने varê 
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` प्राणाभिव्यक्त्यभिप्रायं प्राणित्वप्रतिपादनपरस्‌ इति 
` -मानवं वाक्यमापे | 

ऊपर वताए गए चारों प्रकारों के भूतों में प्राणी श्रेष्ठ होते 
हैं यह मनु भगवान्‌ का वचन्‌ Š | इस बचन में प्राणी शब्द से 
daa जंगम जीव इमि, कीट, पतङ्ग आदि लिए गए हैं । इससे | 
यह नहीं समझना चाहिए कि'स्थावर भूतां के लिए प्राणी . शब्द 
का प्रयोग नहीं होता । यहां प्राणी शब्द का प्रयोग ऐसे जीवां 
अथ में हुआ है जिनमें प्राणों का होना प्रकट रूप d HAA | . 
'पड़ता है अर्थात्‌ जो जीव चलते फिरते दिखाई देते. हैं | स्थावर 


और जंगम ये सब प्राणी अर्थात्‌ सजीव हैं ` इस बात की पुष्टि के 
लिए कुछ कारण नीचे दिए जाते हें: 


१ पड्भावविक्ारत्वाविशेषात्‌ | 
संसार में जितने भाव. पदार्थ हैं उन सत्रों में =s विकार होते 
हैं। पहिले तो उस पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तब उसको 
5 उनसे. जो बुद्धि के सहारे जीवन निर्वाह करनेवाले हैं वे श्रेष्ठ हैं; उदि 


में ager सव से उत्तम भने गए हैं और मनुष्यों में भी ब्राह्मण‏ تاه 
सब से उत्तम हैं |‏ 


* १ जायते, २ अस्ति, ३ 


.... CC-0. Mumukshu स्त, २ वडुते ब विपुरिणमुते Collectioh अपजीस ते, S ead ; 


+ "^ i i “ 
& v 3 < 


व्हाशीमोक्ष-निर्णय ' ac. 


सत्ता संसार में होती है, फिर उसके saadi की. ale होतो Š | 
agarat उसमें परिणाम होना. AUN होता Š | तत्पश्चात्‌ वह 
क्रमशः क्षीण होने लगता है और अन्त में उसका नाश हो जाता 
. है अथात्‌ फिर इस संसार में उसी रूप में दिखाई af देता । ये 
छुओ विकार जिस प्रकार मंनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगमो में 
होते हैं उसी प्रकार वृक्ष लता आदि स्थावर पदार्थो' में भी होते 


ë | इसलिए इसमें कोई ug नही कि स्थावर और जंगम 
सभी सजीव Ë | 


२ प्राणित्वाबिशेषात्‌ ; 


प्राणि धम. स्थावर और जङ्गम दोनों d Š । जिस प्रकार 
कोट, TF आदि. जंगमों में प्राण Š उसी प्रकार वृत्तादि ena 
में भी हैं 'जिस प्रकार कीट, पतंग आदि उत्पन्न होकर बढ़ते और 
तब क्रमशः क्षीण होते हुए मर जाते हैं उसी तरह वृक्षादिको की 
उत्पत्ति वृद्धि और नाश का भी क्रम है। अतः सभी स्थावर 
और जंगम प्राणवाले माने गए हैं | 


३ स्थूलकारणोपाधिमत्वाविशेषात्‌; 


. स्थावर एवं जंगम व्यक्तियों का शरीर स्थूल कारणः 
अर्थात्‌ waa से बना है । पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश 
इन पांच Yat से मनुष्यों के भी शरीर बने हैं और इन्हीं पाँचों 
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भूतो से TTR स्थावर वस्तुओं के शरीर बने Š 1 इस लिए स्थावर 


। | 
३० काशीमो क्ष-निर्णुय | 
और जगम दोनों में प्राण Š | x 

४ जन्तुशब्दत्वाविशेषात; . | 
स्थावर और जंगम दोनों ही जन्तु शब्द से बोधित gH | 
अर्थात्‌ जन्तु कहने से दोनों का ही बोध होता है । इस कारण 
-दोनों ही जीवधारी हैं | | 
४ .संसारचक्र भ्राम्यमाणत्वाविशेषात्‌ । | 


इस संसार चक्र में स्थावर और जंगम सभी चक्कर लगाते हैं | 
कभी ऊंची योनि में जन्म लेते हैं और कभी नीची योनि में जा 
पडते हैं 1 यह भिन्न भिन्न योनियों में जाना स्थावर-जंगम संभी 
'के लिए अनिवाय है। इस अपार संसार में सभी को ऊँची-नीची 
योनियों में जन्म लेना पड़ता है इसमें स्मृति प्रमाण है:--.. 


स्थाल्यां विपच्यमानायां यवादीनां ययैव हि | 
सुराणां नारकाणां च qete; saag tl 

जिस प्रकार बट्लोही में यव, चावल आदि अन्न चुरते समय | 
SACU आया जाया करते हैं. उसी प्रकार सभी जीवों का, चाहे. 


e ` ` ` a 
वे स्वर्गलोक में रहनेवाले हों चाहे नरकलोक में रहनेवाले हों, स्व 
और नरक में आना-जाना लगा रहता हेः]. | 


1 
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sage स्थांवरञङ्गमाश्च सर्वे माणिनो मोक्षे ऽधि- 
क्रियन्ते, संकोचे कारणाभावात्‌ । 
` इस अवियुक्त क्षेत्र काशी पुरो में स्थावर और जंगम सभो 
mÅ मोक्ष के अधिकारी होते हैं । प्राणिमात्र को यहां मोक्ष पाने 
का अधिकार Š जंगमों को ही युक्ति मिलती हो स्थावरां को नहीं 
इस प्रकार के संकोच करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता और 
न इसमें काई प्रमाण द्वी मिलता है। इस लिए यहद वचन बहुत 
ही ठोक है :— 

अभ्यस्य ब्रह्मसदनं AAT तात्पर्ययुक्तया | 

` सवस्य वोध्यते जन्तोमुक्तिरेकेन जन्मना ॥ 

ते ब्रह्मलोकवाक्येन ब्रह्मलोकगता जनाः | 

यथा सवें و‎ तथवात्रापि जन्तत्रः ॥ 

तत्र ACUTE स्यादत्र सात्तान्महश्वरः | 

तस्यापि परमाचायो “यो ब्रह्माणम्‌?? इति श्रतेः ॥ 

जब जीव अपने पुण्या के प्रताप से ब्रह्मलोक में पहुँच जाता हे 
उस समय ज्ञान से युक्त वेद के वचनों से जन्तुमात्र को एक हो 
जन्म में परब्रह्म का बोध करा दिया जाता है ओर तत्र उसे मोक्ष 
भिल जाता है | | 

ब्रह्मलोक में पहुँचकर d जीव ब्रद्यालोक के उपदेश सुनकर . 
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प्रकार मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार काशीपुरी में भी झुक‏ مج 
होते हैं ।‏ 
वहाँ पर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं. और यहाँ पर तो साक्षात्‌‏ 
महेश्वर उपदेश देते हैं जो कि ब्रह्मा जी के भी आचाय ES‏ 
“यो वे वेदांश्च प्रहिणाति तस्मै” इस श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के (६‏ 
मंत्र में कहा गया हैः।‏ 
अथ हेनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य य एपोऽनन्तोऽव्यक्त‏ 
आत्मा तं कथमहं विजानीयामिंति ? स होवाच याज्ञवल्क्यः‏ 
सो5विमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्तोऽच्यक्त आत्मा सो5विगुके‏ 
प्रतिष्ठित इति ۱ asta कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति ? वर‏ 
णायां नाश्यां च मध्ये प्रतिष्टित इति। का वे चरणा का च‏ 
चनाशीति ? सवान्‌ इन्द्रियकृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति di‏ 
वरणा भवतीति | सवान इन्दरियकृतान्‌ पापान्‌ नाशयतीति‏ 
तेन नाशी भवतीति। कतमं चास्य स्थानं भवतीति ? श्रवो‏ 
wer च या सन्धिः स एष दरौलोकंस्य परस्य च सन्धि‏ 
भवति एतद्र सन्धि सन्ध्यां ब्रह्मविद्‌ उपासते इति | सोः‏ 


fam उपास्यः इति و‎ ज्ञानमाचष्टे | यो वैतदेवं 
वेदेति | 
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) अब जावालोपनिषद्‌'के दूसरे सन्त्र की व्याख्या अन्धकार 
करते हैं ) 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ य॒ पपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा ` 
3757507 विजानीयामिति 2 
सहपि अत्रि ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि हे महा- 
राज ! इस अनन्त और अव्यक्त आत्मा को सैं कैसे जान सकता Ë ? 
कहने का तात्पय यह कि इस सवेव्यापी आत्मा का न तो आदि है 
ओर न अन्त और न यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ही देता Š । ऐसी 
अवस्था में यह आत्मा कैसे जाना जा सकता है ? इस प्रश्न पर 
याज्ञवल्क्य महर्षि उत्तर देते B— | 
“सोऽविशुुक्त उपास्यः? इत्युवाच याज्ञवल्क्यः | 
उस आत्मा की उपासना अविमुक्त में करनी चाहिए | 
“asa: कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः” इति अत्रिः पप्नच्छ | 
महर्षि अत्रि ने पूछा कि आप जिस अविसुक्त के विषय सें 
कहते हैं वह कहाँ है ۲ | 
“TURÎ च मध्ये प्रतिष्ठित!” इत्युवाच 
याज्ञवल्कयः | (TUT, अस्याम्‌ इत्यत्र विभक्तिव्यत्ययेन | 
पष्ठी ज्ञातव्या) ` 
परम विद्वान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा कि अवियुक्त क्षेत्र असी 
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. और वरणा के वीच में है। (“वरणायाम्‌! और “atan इन दोर 
शब्दों में षष्ठी के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग हुआ है ) _ ' 
“का च वरणा भवति का च असी” इति 8 
पप्रच्छ | 
` ऋषिवर्यं अत्रि ने प्रश्‍न किया कि हे तपोनिधे ! आप करि 
' बरणा कहते हैं. और किसे असी ९ 
सर्वानिन्ट्रियकृतान्‌ दोषान्‌ वारयतीति “वरणाः भर 
ति, सत्ोनिन्द्रियकृतान्‌. पापान्‌ अस्यति तेन "rdv 9 
वाच याज्ञवल्कयः | | 
याज्ञवल्क्य ने अन्नि मुनि के पूछने पर कहा कि पांच का 
निद्रय(१) पाँच ज्ञानेन्द्रिय(२) और मन के द्वारा किए sma 
सभी दोषों को जो रोक दे अर्थात्‌ इन इन्द्रियों को वे काम 
करने दे उसका नाम UT Š | इन्द्रियों के द्वारा किए = | 
को जो फेंक दे अर्थात्‌ जीव को उन पापों से मुक्त कर दे s 
= नाम “असी' है। वरणा तो जीव को नवीन पाप करे 
रोकती है और असी उसके qisa पापों को दूर कर देती ë | 
(सान्‌, इन्द्रियक्ृतान इत्युभयत्र सर्वाणि इन्द्रि 


३ ज्ञानेन्द्रियः--वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ | 
+ Ñ wir — q, नाक, कान, ata ओर 
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पापानि इति fagsqerq वोध्यः |) वारयति = निवारय- 
त्तीति वरणा | आस्यति = निरस्यतीति safes a- 
35275115 पापाज्ञाशयतीति नाशीति केचित्‌ ۱ 
स्पष्ठमन्यत | | 
—. (सर्वांच और इन्द्रियक्रतान्‌ ये दोनों शब्द पाप के विशेषण 
हैं और पाप शब्द नपुंसक लिंग का है इस लिए दोनों को पुंलिङ्ग 
से बदल कर नपुंसक लिंग में कर लेना चांहिए |) 
` FE विद्वान्‌ असि शब्द की जगह नाशी शब्द मानते हैं उनके 
` अनुसार यहद अर्थ होगा कि जो इन्द्रियों दवारा किए गए सब पापों 
को नाश =š | 
x “कतमच्चास्याः स्थानं भवति? इति अत्रि; FE | 
vata अत्रि ने प्रश्‍न क्रिया कि इस पूर्वोक्त वाराणसी का 
स्थान कहाँ हे 0 
“Ua यः सन्धिः? इत्युवाच याज्ञवल्क्य: | 
अत्र प्राणशब्देन घाणबायुप्रचारकं MUJIT | 
ज्ञाननिधि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि दोनों we और 
घाण का जो मिलने का स्थान है उसी का नाम वाराणसी Š | 
यहाँ घ्राण का अर्थ दै घ्राणमूल وه‎ से घ्राणतायु उठती | 
दोनों भें और नासिका का सबसे ऊपरी हिस्सा ये तीनों जहाँ 
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जाकर मिलते हैं उसी स्थान का नाम वाराणसो है | इसा 
आत्मारूपी प्राण को रखने से परमं पद प्राप्त होता है. इसके अर 
प्रमाण दिए जाते हैं। . | 

वाराणसी भ्रवोमंध्येमविगुक्त तयो xi: 

: अध्यात्मेबातिदिष्ट तह nue चान्तरम्‌ ॥ 

दोनों भौंहें और नासिका के ऊध्वेभागके मिलने की जगह 
नाम वाराणसी या अविमुक्त है यह आध्यात्मिक काशी है। E 
आध्यात्मिक काशी में निवास करने से जीव को मुक्ति ° 
जाती है. अर्थात्‌ आध्यात्मिक पुरी में जो कि सब प्राणियों i 
= विद्यमान है चित्त eg करने से जीव को P 
मिलती है 1 
دید‎ प्राणमावेश्य? इति भगवद्वाक्यमपि। 
दोनों wel के बीच में प्राणों को चढ़ाकर š 


+ प्रयाणकाले मनसाचलेन भकस्पा युक्तो योगवलेन चेव | 
WA प्राणमाचेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्य 
( भ० गीता ८१० ) |. 
जो मनुष्य शरीर परित्याग करते. समय निश्चय मन करके ۳ 
के साथ योगवछ के द्वारा दोनों भौहों के बीच प्राणों का प्रवेश कर 
उसे दिव्य परम पुरुष अर्थात्‌ परवर 
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EOM ऐसा कहकर भगवान्‌ ने भी पूर्वोक्तं कथन छा प्रतिपादन 
किया है । 
aga TUE Raar TAT प्रति 
पादयति | 
अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी में प्राण छोइनेवाले को परत्रह्म 
की प्राप्ति होती है इसका प्रतिपादन आगे के श्लोकों द्वारा किया 
जाता है। 
दिवः परस्य लोकस्य सन्धिं सन्ध्येति चोच्यते | 
सेव सन्ध्यापवियुक्ताख्या WT |i 
सशुणन्रहमवेत्तारस्तेष। ज्ञानं स इश्वर! | 
आचष्टे TAIRA य एतस्येव सेवकाः ॥ ` 
आकाश और स्वगलोक जहाँ आकर मिलते Š उसी सन्धि- 
का नाम सन्ध्या हे | उसी सन्ध्या का नाम अविसुक्त है | 
सुण ब्रह्म के जाननेवाले ज्ञानी लोग वहाँ इश्वर की उपासना 
करते हैं । जो इसी अवियुक्त की मनसा, वाचा, और कर्मणा 
उपासना करते हैं उन्हें इसी चेत्र में ईश्वर ज्ञान देते हैं और उनकी 
। संसार-सागर से युक्ति हो जातीहै। | 
जीवेश्वरविभागश्च प्रसङ्गात्‌ प्रतिपाद्यते | 
प्रकृतस्योपयोगित्वात्‌ MASA THAT ॥ 
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` प्रसङ्ग आ पड़ने के कारण और इस ग्रन्थ के विषय में ह| - 
योगी होने के कारण शाखों में बताई गई रीति से जीव क्या 
है, इश्वर क्‍या वस्तु है और इन दोनों में क्या भेद दे इन सव वह 
का प्रतिपादन किया जाता ह E 
. gea प्राक सच्चिदानन्दबोधरूपमखण्डमद्वितीय॑ W 
ब्रह्मकमेव जागति चान्यत्‌ किञ्चिदस्ति । तथा च श्रूयते! 
संसार की सृष्टि होने के पहिले aq, चित्‌ , आनन्द शो 
ज्ञान स्वरूप TEW अद्वितीय एक परत्रह्म ही था ओर इस 
अतिरिक्त स्थावर-जंगम कुछ भी नहीं था | इसमें अनेक TAT 
प्रमाण हैं:-- FE 
१ “झात्मा& वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । 
नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌? इति | 
(पेतरेयोपनिषल्‌ १ अ० १ खं 
akm के qd केबल एक आत्मा ही था 


# यञ्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति चिषयानिह | 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्यते | 
आत्मा SEA संसार में व्याप्त है, सव विषयों का ज्ञान 
कारण HIT है, सव विषयों का उपभोंग करता है और सदा 


०० पता है sala तिले है इसी. किए इसका OAT STR है, ४०७15० 


व्ाशीयोक्ञ-निणय ac 


अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। आत्मा से भिन्न 
किसी भी वस्तु का व्यापार दिखाई नहीं देता था | 
२ “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म? 
इति च। 
( छान्दोग्य० ६-२-१) ` 
सहरि आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हैं कि हे 
| पुत्र! यह भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करनेवाला जगत्‌ 
| सत्‌ ही था अर्थात्‌ जिस प्रकार इस समय जगत्‌ में अनेक विकार 
| दिखाई देते हैं वैसे विकार सृष्टि के आदि में नहीं थे । उस समय . 
यह जगत्‌ इश्वराकार ही था | उस समय एक अद्वितीय ब्रह्म के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ale होने पर भिन्न-भिन्न 
| नाम-रूप दिखाई देने लगे | 
तन्मायया Re परतिपद्यते | माया च कार्यकारण- 
| रूपेण द्विरूपा | कारणोपाध्युपहितं यच्चैतन्यं तत्‌ सर्वग 
| सवेशक्ति सर्वेश्‍वरं जगतसष्ठिस्थितिप्रलयकारणं भवति | 
कार्योपाध्युपहितं यचचेतन्यं तज्जीवसंज्ञमल्पशुक्ति संसारि परतंत्र 
भवति | कार्योपाधिषु जीवशरीरेषु कारणोपाधीशवरस्य - 
कार्येषु कारणानुटत्तरधिष्टातृत्वंग्रुपपद्मते | 
बही सच्चिदांनन्दस्वरूप परमेश्‍वर अपनी ही माया से दो प्रकार 
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का हो जाता है | माया भी दो प्रकार को होती है एक तो nw 
और दूसरी कारणरूप | कांरणोपाधि से युक्त अर्थात्‌ UT 
चैतन्य wast होता है (वह त्रिकाल और त्रिलोक की वात 
जानता है;) सवशक्तिमान्‌ होता है; सचराचर जगतका d 
है। संसार की सृष्टि, पालन और प्रलय वहो करता है | | 

कार्योपाधि से युक्त अथात्‌ कायेस्वरूप चैतन्य को जीव 
हैं। इस जीव में वहुत ही संकुचित शक्ति है। यह बार-बार शरीर 
धारण करता है और वार-बार शरीर का परित्याग करता Š । यह 
स्वाधीन नहीं है और इसे उस परमशक्तिमान्‌ की इच्छानुसार 
57 करना पढ़ता Š | यह सिद्धान्त है कि काय में उसके कारण 
की अनुवृत्ति अवश्य रहती है अर्थात्‌ काये में कारण की प्रधानता 
होती है इसी सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध होता Š कि कार्यों 
पाधिवाले जीवों के शरीरों का अधिष्ठाता कारणोपाधिवाला Sea 
है। कहने का तासये यह है कि सभी जीवों का अधिष्ठाता ए 
इश्वर हे | | 

जीव और इश्वर ये दो बस्तु हैं और इन दोनों में कितना 
उ आंगे दी गई श्रुति से. अच्छी तरह जाना x x 


दा सुपणा सयुजा सखाया | m | 


क : e 
A समान दत्त परिपस्ब॒ुजाते |. 
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तयोरन्यः पिप्पलं 58 
च्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(श्‍वेता० ४-६, घुएडकोपनिषत्‌ ३-१) 
जीव ओर इश्वर दो पक्षी हें । वे सदा एक साथ रहते. हैं | 
दोनों की अभिव्यक्ति का कारण एक वही परत्रह्म है ये 
दोनों फन्न के उपभोग के लिए शारीररूपी वृक्ष का आश्रय करके 
| निवास करते हैं | इन दोनों में से qar अथोत्‌ जीव अपने शुभ 
और अशुभ कर्म से उत्पन्न होनेवाले सुखद एवं दुःखद अनेक 
अकार के फलों को अविवेक के वशीभूत होकर भोगता है और 
दूसरा अर्थात्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ ईश्वर किसी 
| भी फल का जीव के समान उपभोग नहीं करता, चह केवल द्रष्टा 
ओर प्रेरयिता है, दशनमात्र ही उसका उपभोग हे | j 
पर्यायत्वमविद्याया मायायाश्च तथाऽपरे | 
प्रयोगेषु प्रसिद्धत्वात्‌ मन्यन्ते लोकवेदयोः ॥ 
| कुछ विद्वान्‌ लोग माया और अविद्या को पयीयवाचक शब्द्‌ 
| सममते हैं । उनका कहना है कि माया और अविद्या ये दो वस्तु 
| नहीं किन्तु एक ही वस्तु हैं क्योंकि लोक और वेद दोनों में 
| उनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता Š | 
: शक्तिद्रयमविद्याया; कल्पयन्ति च ते तत; | 
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४२' |  काशीमोक्ष-निर्य ` ` 
छस्वाश्रयामोहिनी काचिन्मोहिनीमपरांमपि ॥ 


विद्वान्‌ लोग अविद्या की दो शक्तियाँ मानते Š | एक शक्ति 
तो अपने आश्रम को मोहित नही करती और दूसरी अपने आंभ्रम 
को मोहित कर लेती है | पहिले अमोहिनी शक्तिवाली अविद्या 
का आश्रम ईश्वर है; उस इश्वर के अपर अविद्या का असर नहीं 
होता । दूसरी का आश्रम जीव है; इस जीव के ऊपर अविद्या का 
पूरा असर होता है और मायाजाल में फॅस जाता दै | 


` तमो मोहो महामोहस्तामिसं ۳۹ 
. अविद्या पञ्चपवषा ग्रादुभता महात्मन; ॥ 
(सूतसंहिता uto) 
उस सवेशक्तिमान्‌ परत्रह्म से पाँच प्रकार की अविद्या प्रकट 
हुई-१ तम, २ मोह, ३ महामोह, ४ तामिख् और ५ अन्धतामिख | 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीरवरोऽपि सन्‌ | 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ (गीता ४1६) 


तम--अविवेक अर्थात्‌ कौन वस्तु सत है और कोन असत्‌ इस बां 
"का न जानना | 


२ मोह -आत्मा से भिन्न देह, इन्द्रिय आदि वस्तुओं को ही आत्मा सत 
झना इसी का दू सर 


m 
ARAN है | 
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ब्रह्मदेवमञुष्येषुः पशुषु स्थावरेषु-च | 
पञ्चधा या विधुक्तात्मा वतते चिदपाश्रया ॥ 


३ महामोह- शरीर को सुख देनेवाली माला, चन्दन आदि चस्तुओं 
पाने की इच्छा करना । इसका दूसरा नाम राग है | 
४ तामिख--सुखद . पदार्थों की प्रासि में बाधा डालनेवालों से - विरोध 
करना ۱ इसका दूसरा नाम Qu है | 
५ अन्धतामिख-शरीर को क्षणिक सुख देनेवाले चन्दन,. माला आदि: 
पदार्थो को हानिकर जानते हुए भी सूले के समान उन्हीं 
वस्तुओं को पाने की SSA करना और उनका न छोड़ना! 
इसका दूसरा नाम ۱ 
इन्हीं पांचों प्रकार की अविद्या का स्वरूप अन्थकारों ने दूसरी प्रकार 
का बताया है — 
तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविञ्मः | 
महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यंभोगसुखेषणा ॥ 
मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते | 
अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुभूता महात्मन: di 
٩ तम--अविवेक.। 
२ मोह---अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि और अहंकार में भ्रम हो ۱ 
३ महामोह--लौकिक भोग के सुख की इच्छा करना । | 
४ तामिस्न-क्रोध । ` : y iecur 
५ अन्धतासिख--मरण | ` i TY 11 "533 SIE Ae 
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पितामह ब्रह्मा में, सभो देवों में, मलुष्यों में, पशुओं मे 
और स्थाबरों में यह पाँच प्रकार की अविद्या वर्तमान û | 
तामविद्यां तथाभूतां भगवान्‌ परमेश्वरः | 
संहरत्युद्येनेव सहसांथुस्तमो यथा Il 
इस पाँच प्रकार क्ती अविद्या को भगवान्‌ परमेश्‍वर ज्ञान के 
उत्पन्न होने पर उसी प्रकार हटा लेते हैं जिस प्रकार सूये अपनी 
'किरणों से अन्धकार को दूर कर देते Š | | 
. “जन्तोरत्र fü माणेरुत्क्रममाणस्य : रुद्रस्तारकं SH 
saree” इत्यस्यायमर्थः | वाराणसीमध्यवर्तिनां मनुष्य 
‘व्यतिरिक्तानां जङ्गमानां स्थावराणां च वाराणसीमापि- 
स्थितिप्रलयकारणानां पुण्यकमणां भूयस्त्वात्‌ भार्येन 
शरीरेण क्रियमाणयोः पुण्यपापयोरसस्मबात्‌ प्रारब्धस्य 
कमणो भोगादेव ۱۳۲5 प्राणप्रयाणसमये सर्वज्ञः सब 
शक्तिस्सवान्तर्यामी परमकारुणिक; परमेश्वरः स्वतः Riz: 
मात्मरूपस्‌ अविद्ामरदाणादभिव्यञ्जयतिर्गमयतीत्यर्थः | 
तथा चश्रयतेः- ` ` AE 
परमपावनी वाराणसी पुरी में निवास करनेवाले gei से 
भिन्न जंगम ओर स्थावर भूतो को काशी की प्राप्ति, काशी में 
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स्थिति और काशी में शरीर. परित्याग करने के कारण बहुत 
अधिक quf का लाभ .होता है, . उनके प्रारव्ध. शरीर से. किए. 
गए पुण्य-पाप 8 होते नहीं और उनके MTA कमो 
का भोग ही से नाश हो जाता है। तदनन्तर प्राणों के निकलने 
के समय सर्वज्ञ सर्वेशाक्तिमान, सर्वोन्तयीमी परम कृपाळु परमेश्वरः 
जीव की अविद्या को दूर करके अपने स्वत:सिद्ध रूप को प्रकट. 
कर देता दै । इसका प्रमाण वेद में मिलता है-- | 

यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्रिश्‍वाधिको यो रुद्रो महर्षि! | 
हिरण्यगर्भ पश्यति जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्याः 
संयुनक्ति । 

रुद्र नामक परमेश्वर सभी देवताओं से qd के Š अर्थात्‌ 
इन्द्र, वरुण आदि सभी देवताओं की सृष्टि पीछे हुई आदि में 
यही एक थे । संसार के जितने स्थावर-जंगम हैं. उन uhr 
इनका अधिक महत्त्व है । ये सर्वज्ञ हैं ओर इनके महत्त्व का 
अन्त नहीं । हिरण्यगर्भ, जिनसे कि इस सचराचर जगत्‌ की 


Eu Se BS o ia 

a मनुष्य की योनि. ही एकमात्र कमंयोनि है | मनुष्य योनि से 
भिन्न अन्य सभी. स्थावर और जगम योनियाँ. केवळ भोगयोनियाँ ۱ 
इन योनियों में Gw गए. पुण्य क्म अथवा पाप कम का तनिक भी फळ 
नहीं होता | 
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सृष्टि हुई है; इन्हीं के सामने. उत्पन्न हुए Š । ऐसे परमेश्‍वर हम 
लोगों. को कल्याण ud मोक्ष देनेवाली बुद्धि दें । # 
इरवरस्य ARR च श्र्यतेः-- 
ईश्वर सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न BO इसका प्रमाण 
'श्‍वेताश्‍वतर उपनिषद्‌ में दिया गया है-- š 
न तस्य कार्य करणश्व विद्यते 
i न तस्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
` परास्य शक्तिविविधेव श्रयते 
` स्वामाविकी द्वानबलक्रिया च ॥ 
(शरेताश्वतर ६-९) 
उन HAL परमेश्वर का न तो समष्टिव्यष्टि स्वरूप शरीर 
है और न समष्टि-व्यष्टि स्वरूप करण अर्थात्‌ अन्तः करण है। 


वे अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं इसलिए उनके बराबर 
Lug ADDE مه‎ ai 


# ठीक इसी से मिलता हुआ इचेताश्वतर उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय 
का चौथा मन्त्र हैः-- 
यो देवानां tage विश्वाधिपो रुद्रो महपिः | 
| हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु | 
इस मन्त्र का भी बही अथ है; भेद केळ इतना है कि इसमें परमे 
खर को हिरण्यगर्भ एवं अन्य देवों का उत्पादक माना है 
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ससार में कोई नहीं है; उनसे वडा होना तो असस्मव *ही है | 
श्रतियों में और wat में sat शक्ति सबसे बढ़कर बताई 
गई है ओर वह अनेक प्रकार की है अथोत्‌ अनेक प्रकार के 
कार्यों को उत्पन्न करती है। उन परमेश्वर में सम्पूर्ण विषयों 
के जानने की शक्ति स्वाभाविक है । अर्थात्‌ वे त्रिकालज्ञ एवं 
ada हैं । 

) मनुष्य योनि से भिन्न योनियों में उत्पन्न ۳ ओर 
स्थावरों को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता ओर किस प्रकार उन्हं 
मुक्ति मिलती है यह तो पहिले कह चुके Š । अब भिन्न २ अव- 
स्थाओं को पहुँचे हुए मनुष्यों को किस प्रकार मोक्ष मिलता है यह 
आगे बताया गया Š 1) 
मनुष्येधु ये जीवन्युक्तास्तेषां प्राणोत्क्रमणां नास्ति | 
“न तस्य प्राणा TRT समवलीयन्ते” इति श्रुत 

(बृहदारणयक ४. ४. ६. 2 
संनुष्यो में जितने जोवन्मुक्त हैं उनके प्राणों का उत्क्रमण्ण 
जहाँ होता। इस विषय का प्रतिपादन वेदने किया Š | बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में लिखा है कि “जोवन्युक्त पुरुष के प्राण ऊपर नहीं 
जाते किन्तु यहीं लीन हो जाते हैं ।” 
ते यत्र कबापि निवसन्तः mamia विदेइकवल्यं 
आप्नुवन्ति | 
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वे जीवन्मुक्त पुरुष चाहे कहीं भी रहें परन्तु आरव्ध कमो 
E: होते ही विदेह केवल्य' को प्राप्त दो जाते हैं। | 
ये च सणुणब्रह्मोपासकाः, ये च केवलं फलनिर-|' 
पेक्षा; सन्तः कमाुष्ठातारथ्ोपासकाः, ये च. केवलं निरः 
مود‎ सन्तः श्रुिस्मत्युक्तस्ववणाश्रमोचितकमा ुष्ठाताः 
स्तेषां चत्वारिंशत्‌ संस्कारेरशेषेरसंस्कृतत्वेपि अष्टमिः 
रात्मगणीयुक्तानां प्राणप्रयाणसमय पूर्वोक्तन्यायेन भगवार 
परमेश्वरस्तारक॑ ब्रह्मोपदिशति | 
जो मनुष्य सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो मनुण 
धार्मिक कृत्य करते रहते हैं. और भगवान्‌ की उपासना भी क्रिया 
करते हैं परन्तु इन" सत्कर्मो से उत्पन्न होनेवाले फलों की झु 
भी चाह नहीं करते; ओर जो किसी प्रकार की चाह न रखते हुए 
भी श्रुति-्सृति में बताए गए वणे और आश्रम के अलक्त FÎ 
को करते हैं; ऊपर बताए गए इन तीन प्रकार के मनुष्यों at 
चाहे उनके चालीसों संस्कार * हुए हों या. नहीं; परन्तु आत्मा के 
आठ गुणों' से युक्त होने के कारण प्राण जाने के समय ii| 
3 विदेह bre eiie (२) में देखिए । E 
` २ चाढोस संस्कारः परिशिष्ट (३) में देखिए | | 
३ आत्मा के आउ गुण:--परिशिष्ट (४) में देखिए । 
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बताएं गए नियम फे अनुसार ही भगवान परमेश्वर तारक ब्रह्म 
"fup उपदेश देते हें । कहने का तात्पय यह कि जो RW ब्रह्म के 
उपासक नहीं भी हैं और ۳۶ पूर्ण ब्रह्मज्ञान नहीं है परन्तु 
$ किसो भी कम के फलों के भोगने की इच्छा. न रख कर RÎ 
और स्मृतियों में वताए गए नियमों का पालन करते हुए सत्कमे 
“किया करते हैं उन्हें भी सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर काशी पुरी में 
प्राण छोड़ते समय तारक ब्रह्म का उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं | 
vg जो लोग इन पूर्वोक्त नियमों का भी पालन नहीं 
` करते केवल काशीपुरी में निवास मात्र करते हैं उनको भी मोक्ष 
मिलता Š इसी का अतिपादन आगे की पंक्तियों में किया 
जाता Ri ` 
अन्येषामप्यशेषाणाम्‌ गङ्गावगाइनदशंनाभ्यां यज्ञदा- 
नतपोभिश्च याइच्छिके! qued: कर्ममिः gd: 
“उपर! पुण्यपापानां धन्या वाराणसी FW” 
“ed प्रिये क्षेत्रमतीव मे प्रियं ۵۵ 


इति बचनाभ्यामूषरत्वेन प्रसिद्धक्षेत्रमभावेण च नष्टा- 
चशिष्टपापकर्मण; काम्यस्य पुण्यकमंणो ART जन्मना 


इति युक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ | | 
पहिले कहे. गए stage आदि से अतिरिक्त सभी 


x ۱ 
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साधारण काशीनित्रासियों के परमपुएग्रसलिला भगवती UD 
स्नान.करने से तथा उनके दर्शन करने से, यज्ञ, दान और. 
तप करने से, संयोगत्रश qu जन्म में किए गए पुण्र कर्मों 
: के आचरण से तथा सभी पाप-पुण्य के लिए ऊपर भूमि 
'के समान इस काशी क्षेत्र के प्रभाव से सभी बचे हुए पाप कम 
नष्ट हो जाते हैं ओर यही दशा काम्य (१) कमे और पुणय uj 
EX नगरी में किए. गए पाप कर्मों का न अशुभ फत 
होता..हे. और न पुण्य कर्मा का शुभ फल । शास्त्र sq 
mrê कि “यह वाराणसी नाम की नगरी धन्य है 8 
75 क्षेत्र पाप और-पुणग्र कर्मों के लिए ऊपर भूमि के सहर 
है अर्थात्‌ इसमें किए गए पाप और पुणयों की फल. देनेवाली शकि 
: नष्ट हो जाती है 1” यही बात श्रीभगवान्‌ शङ्कर पार्वती जी से कहो 


१ किसी उत्तम फल के प्राप्त करने की लालसा से जो aan हि 
जाते हैं उनको काम्य कम कहते हैं । 


` ` रेणुका सुकर: काशीकालो वरेश्वरी । 
Ex कालिञ्जरो महाकाल ऊषरा अष्ट सुक्तिदाः॥ 
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हैं कि “हि प्रिये! यह काशी क्षेत्र मुके बहुत ही प्यारा. लगता . 
2 इसमें निवास करनवाने सभी जीवों के कमे उसी प्रकार 
फल देने में असमथ होते Ë जिस मकार कि ऊपर भूमि में वोए 
गए बीज ।” कहने का aR यह है कि काशी पुरी में चांहे पुण्य . 
कमे किए जावें चाहे पाप कमे परन्तु उनमें से एक का भी फल 
- नहीं मिलता । वे सब काशी में शरीर परित्याग करते ही &भैरवी 
'यातना भोगने पर भस्मीभून हो जाते हे. और इसी कारण एक ही 
जन्म में जीव काशी में मर कर मुक्त हो जाता है I. 

एक जन्म सें मुक्ति मिलने का प्रमाण दिया गयो दै | 

प्रारब्ध एव शरी? भोक्तव्यस्वोपपत्ते: 

“suwa: पुण्यपापरिहेव RATA” . | 

इति वचनात्‌ कारयां कृतयोः पुण्यपाण्योरुत्कटत्वात्‌ ` 
वर्तमान एव शरीरे भोक्तव्यनियमाच्चानयोः एण्यपापयोः 
फलदानाय 2 


—— =. 


e आमद्यिष्यति भवांस्तुषो दुष्टात्मनो यतः ॥ 
( का० खं० ३१-२० ) 


भगवान्‌ शंकरजी ने भैरवजी से कहा कि आप (जीवों का) उद्धार करने 


| के डिए प्रस्ताहोकर ge जीवों छोजाइन EA 
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“Frat: सर्वभूतानां ۱ füsef v 
(Ho गी० १८६१). 

"arat तु प्रकृति विद्यान्पायिन तु 0 
| ( श्‍वेता० ४1१० ) 
इति वचनात्‌ मायावी परमेश्वरः प्राणप्रयाणसमयात 
पूरवक्षणेनेकेनानेककालीनेष्टानिष्टकमेफलोपभोययोग्यशरीर: 
न्तरानुभवेशं माययेवोद्धाव्य इष्ठानिष्टान्‌ AAR 
भोगान्‌ अनुभाव्य पश्चात्‌ RAAT तारकं ۳ 

दिशातीत्यवश्यमेवाभ्युपगन्तव्यम़्‌ | 

` कर्मों के फलो का भोग शरीर प्राप्त होने पर ही हो सकता 
है। परन्तु “जो बहुत ही उत्कट पाप और qua होते हैं उनका 
फल यहीं भोगना पडता है” ऐसा वचन है। काशी में किए 
गए पाप और पुण्य बड़े ही उत्कट होते हैं इसमें सन्देह ही नदी! 
SEK सव प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं” ऐसा गीता छा 


१ ईश्वर TIT हृद्देशेजुंन | तिष्ठति à s: 
भ्रामयन्‌ सर्वेभूताने यन्त्रारूढानि मायया! | 

(No गी० १८६१) 

Š अउन | रबर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और य| 

सबको यन्त्र (मशीन) की तरह सदा चलाया करता है। ih 
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कथन है । “प्रकृति को माया कहते हैं और उस प्रकृति कें अधि- 
खाता महेश्वर को मायावान्‌- अथवा मायावी कहते Š” वे ही सब- 
के हृदय में निवास करनेवाले मायावी भगवान्‌ प्राण जाने के एक 
क्षण भर पहिले अपनी माया के बल से चिरकाल में किए गए 
शुभ और अशुभ कर्मा के फलों के भोगने के योग्य एक दूसरे 
शरीर में जीवात्मा का प्रवेश कराकर उसे स्वप्न के समान सुखद 
और दुःखद Wai का अनुभव कराकर पीछे पहिले बताए गए 
नियम से तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं यह समझ लेना चाहिए | 


सूतसंहिता का वचन है कि-- 


Seat परमा निष्ठा गुरोः साक्षानिरीक्षणात्‌ | 
कर्मसाम्ये त्वनायासात्‌ सिद्धत्यव न संशयः ॥ 
आदि गुरु भगवान्‌ शिव के साक्षात्‌ दशन करने से और 
त्तारक मन्त्र के उपदेश के EFT कर्म का नाश हो जाने पर वह 
घरस ज्ञान विना किसी प्रयास के हो जाता है और जीव को मोक्ष : 
मिल जाता है । 


कर्मसाम्ये = कर्मणोः सुकृतदुष्कृतयोः फलभोगेन 
साम्ये सतीत्यर्थः | अन्यया प्रत्यक्षश्रतिविरोधात्‌ N: 
रुत्क्रममाणस्यति बतमानाथबिहितग्रत्ययसामान्यात्‌ RE- 
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रेकेन जन्मना”? इति वचनात... S मृतमात्रा णामिति 
मात्रच्‌ प्रत्ययप्रयोगप्रावल्यात्‌ | C x 
फलभोग की दृष्टि से जब पाप और पुण्य दोनों प्रकार के 
कमे बराबर हो जाते हैं और उनमें फल भोगाने की शक्ति नहीं 
रह जाती उस समय कमंसाम्य होता है और तभी जीव को 
` अनायास मुक्ति मिल जाती है। एक तो श्रुति का कथन है कि 
देखते देखते भगवान्‌ शंकर तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा जीव 
को मुक्त कर देते हैं, दूसरे 'प्राणैरुत्कममाणस्य” इस वचन में 
वर्तमान काल का बतानेवाला शानच्‌ प्रत्यय लगा है जिससे 
साफ जान पढ़ता है कि प्राण निकलते समय ही मुक्ति मिलती है! 
तीसरे 'सृतमात्राणाम! इसमें मात्रच्‌ प्रत्यय के प्रयोग करने से 
जान पढ़ता है कि मरते ही मुक्ति मिलती है | इन qe वातों से 


जान पड़ता है कि काशी में शरीर परित्याग करने के अनन्तर ही 
कमसाम्य हो जाता है | i 


(t3 ` > | 
ने चातो व्यवधानवन्ति” इति ۱ 
कालान्तरेण व्यवधान sen | 
CARNIS व्यवधानाश्रवणात्‌ | धुत्यथंगुणानामन्येपामपि 
वचनानां भूयसां सम्भवात्‌ | | 
माण get ही उसी. क्षण मुक्ति मिल जाती है। इस वचन ये | 
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साफ जान पड़ता है कि वाराणसी. मे मरने से किसी सी कम के 
फलों को भोगने के. लिए जन्म नहीं . लेना पड़ता किन्तु TIT 
मोक्ष मिल जाता.है | वेद में कहे गए इस विषय के प्रतिपादन 
` करनेवाले और भी अनेक वचन होंगे जिनसे qg प्रमाणित किया 
जा सकंता है कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म 
में मुक्ति हो जाती है दूसरा जन्म नहीं लेना पडता | 


इस प्रकार की अनेक कर्पनाएँ की जा सकती हैं . जिनमें 
श्रुति-स्मृति के प्रमाण मिलते हों कहा गया है कि 


प्रभाणवन्त्यदष्टानि कल्प्यानि सुवहून्यपि | 

वालाग्रशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्ममाणक: ॥ 

जिनके प्रमाण मिलते हों ऐसे हजारों अदृष्ट विषयों की 
कल्पना की जा सकती है. परन्तु जिसमें प्रमाण न मिलता हो 
उसकी लेश सात्र भी कल्पना नहीं करनी चाहिए | कहने का 
तापय यह है कि an, नरक आदिं यद्यपि ۶ विषय हैं, किसी 
मनुष्य ने इन्हें अपनी आंखों से देखा नहीं है, परन्तु We š 
इनक प्रमाण मिलते š इसलिए इनके विषय म॑ जितनी कल्पना 
करनी हो की जा सकती Š । परन्तु जिसके विषय में श्रुति, स्मृति, 


पुराण आदि किसी भी आप्त प्रन्थ का प्रमाण न मिलता हो उसके | 


विषय में कभी कुछ भी अपनी इच्छा के अतुसार कल्पना नही 
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करनी चाहिए | यह विषय आगे के उदाहरण से. स्पष्ट हो जाएगा। 
वनो देवदत्तो दिवा न भुक्त” इति 8 
भोजनमन्तरेण पीनत्वानुपपत्त यथा रात्रिभोजनं: Ted 
तथेवात्रापि RHA सुक्तिरेकेन - जन्मनां 
-लनतोरे्टच्या। . '. | | 
' Egy देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता? इस बात के 
कहने से साफ माळूम हो जाता है कि वह रात्रि को भोजन करता है, 
TÊ वह रात्रि के समय भी भोजन न करता होता तो वह मोटा- 
ताजा कभी नहीं हो सकता ۱ इस अथापत्ति प्रमाण से प्रत्यक्ष जान 
पड़ता है कि वह अवश्यमेव रात्रि के समय भोजन करता होगा। 
इसी प्रकार श्रुति और स्मृति के अनेक ऐसे वचन हैं. जिनका इसके 
सिवा और कोई समुचित अर्थ हो ही नहीं सकता कि काशी में 
शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। 


> 'जाग्रतस्वप्नयो; कमफलभोगे न कश्रिद्विशेषो5रित | 
तस्य नय 2136۲ स्वप्ना!) इति श्रतेः ॥ 
AN | (Bee و‎ mo x खं) 


ESL ER CN अवस्था में Se, कान, नाक आदि gaat अपरे 
अपन का महण करती हैं उस अवस्था का नाम जाग्रत अवस्था है! 
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मायाबिमोहितानां क्षणनेक्रेन .विग्रहान्तरपरिग्रहा वि 
RAAT श्रूयन्ते उक्त च वासिंप्ठे-- . ... `` ` 

जीव के जीवंन काल में तीन अवस्थाएँ होती हें. जामत 
स्वप्न' ओर सुपुप्ति'। जिस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में कर्मो' के wat 
का भोग होता है उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भो कर्मों के फत्ता . 
का भोग हो. जाता Š | इन दोनों अवस्थाओं में कम-फलो का भोग ` 
समान रूप से द्वोता हे दोनों में कोई भेद नहीं । इसमें ऐतरेयोप- 
Rug प्रमाण हे। . 

उस सृष्टि करने वाले इश्वर के रहने के लिए तीन स्थान हैं- 
जात्‌, स्वप्न और सुषुप्ति । जाग्रत्‌ अवस्था में उसका निवास 
दाहिनी आँख में, स्वप्नावस्था में मन के भीतर ओर सुपुप्ति के 
समय हृदयाकाश में होता है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं का नाम 
स्वप्न Š | जाम्रत्‌ अवस्था को भी स्वप्न कहते हैं क्योंकि वह भी 
एक दीघ स्वप्न है। इसमें भो.जीव अज्ञान में'दी पड़ा रहता Š । 


१ .مسج‎ अवस्था में जो जो वातें देखीं, सुनों ओर जिनका 
agaa किया उन्हों की वासना से सोते समय जो प्रपंच दिखाई देता है 
उसी का नाम स्वप्न है । | 

२ IR: समय इस प्रकार का ज्ञान होना कि में कुछ भी नहीं 
जानता मैं सुख Q निद्रा का अनुभव कर up हुँ इसी अवस्था का नाम 
Mee `. ` | 
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इन तीन निवासस्थानों में : रहकर जीव. चिरकाल तक अविद्या š 
कारण अज्ञान रूपी निद्रा में.. पड़ां रहता Š और अनेक प्रकार डे 
` अनर्थो से पीड़ित होकर भी-वह नहीं ۱ 
- जीव माया के वश में होकर एक दम अज्ञान बना रहता है 
` ओर वह क्षण भर में :दूसरा शरीर धारण करके अनेक प्रकार $ै 
"सुख-दुःख आदि का अनुभव करता Š | उसे HAR प्रकार के झू 
अनुभव मोहवश होते हैं. परन्तु s= वह सच्चे ही. समभता है। 
योग वासिष्ठ में लिखा है कि-- 


यथा AGE स्यात्‌ संवत्सरशत श्रमः | 
तथा मावाविलासोत्यो जायते जाग्रति श्रम: ॥ 
सभो खप्न क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं. परन्तु कमो 
कभी उसी स्वप्न में ऐसा जान पड़ता है कि सैकड़ों वर्ष बीत गए। 


उसी प्रकार माया के वश से जाग्रत्‌ अवस्था में भी भ्रम होता दै।| 
संक्षेप शारीरक में भो इसका प्रमाण मिलता है | 


उक्तच संत्तेपशारीरके 
सुप्तां जन्तुः स्वल्पम्रात्रपि काले 


कोटी: पश्येद्‌ इत्तसंबत्सराणाम्‌ | 
कोटीः परयेदेवमागामिकानां 


> ३१०५०० va RR योजने सु 
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जीव सो जाने पर अपनी स्त्रप्नावस्थां में: थोड़े ही समय में 


ऐसा सममता है जैसे सैकड़ों साल व्यतीत हो गए हों | 


इसी प्रकार - जाप्रत्‌ अवस्था में; भी. समझ लेना. चाहिए fus ` ' 


जो कुळ प्रतिक्षण होता है. वह केवल भ्रम मात्र है । Sanm में 
भी इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । 
Waasi ` um 
कपालमिन्दुः करिचंमं नागाः काशी पुरी कण्ठंगतस्य जन्तोः। 
3 yeg परिस्फुरन्ति darg HE तिरोभवन्ति ॥ 
काशीपुरी में जब जीव के प्राण गले तक पहुँच जाते हैं. और 
वह मरने लगता है उस समय जब जब उसे मूच्छो ( वेहोशी ( 
आती है तब तब उसे शिवजी के हाथ का कपाल, उनके: 
ललाट पर का चन्द्रमा, उनके MSA का करिचम और उनके. 
शरीर पर के सपे दिखाई देते हैं और जब जत्र मूच्छा दूर होती है 
Š तब तव सव ale के ओमलं हो जाते हैं । अथोत्‌ जब प्राण 
जाने के समय बेहोशी होती है उस समय महादेव जी तारक 
मन्त्र सुनाने के लिए आते हैं और उनके कपाल, चन्द्रमा आदि 
दिखाई देने लगते हैं परन्तु जब फिर होश हो आता है तो वे सब 


चीजें फिर लुम हो जाती हैं । 
काशीखण्डेऽपि— | 
कृत्वा कर्माएयनेकानि कल्याणानीतराणि च | 


"tw 
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. तानित्तणात्‌ सपुत्तिप्य काशीसंस्थो शृतो भवेत्‌ ॥ 
: `` अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकार फे पाप और पुण्य 
हो जाते हैं ।. पर काशी में मरते ही वह उन सत्र कर्मों के बन्धन 
से मुक्त ही जाता है। प्राणों के छूटते ही क्षण भर में उसके सत 
कम नष्ट हो, जाते हैं। | 
751111101071 पुण्योपचयक्ारिणीम्‌ | 
थुक्तिपुक्तिमदामन्ते को न काशी सुधीः रयेत्‌ ॥ 
बड़ बड़े पापों को शान्त कर देनेवाली, i अनेक पुण्यां को 
उत्पन्न करनेवाली अनेक प्रकार के सुखो के भोग दे कर अन्त में 
मोक्ष देनेवाली काशी का ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो सेवन न 
करे । जिन्हें कुछ भी बुद्धि होगी वे ऐसी भुक्ति-मुक्ति देनेवाली 
पवित्र पुरीं का अवश्य ही सेवन करेंगे) E ji 
पुराणान्तरेष्वपि स्मयते तथाहि-- | 
भगवान्‌ मायाविमोहित; कदाचिन्नारद्‌ः कन्यांत्वमवाप | 
‘at कश्चिदुदवाहयत्‌ | तदा पुत्रान्‌ बहूनजनयत्‌ । सांसारिक 
'च दुःखमनेककालीनमन्वभूत्‌ | भर्तः पुत्राणां च वियोगः 
"येन शोकेन पुननोरद एवासीत्‌ | इति | 
पुराणां में ऐसी अनेक कथाएँ मिलती हैं जिनसे जान पड़ता | 
हे कि माया के वश में पड़कर बड़े बड़े ज्ञानी मानी मुनियों को 
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FT प्रकार के भोगों का अलुभव'करना पड़ा है । ait 
नारद का मोह इसका ज्वलन्त उदाहरण Š | | 
एक समय नारद्‌ ऋषि भगवान्‌ की साया में He गए। माया 
के वश से वे कन्या हो गए और उनका विवाह एक पुरुष pco 
दिया गया | अब उनके वाल-बच्चे उत्पन्न होने लगे. और खासी 
11 जम गई | संसार के सभो सुख-दुख मेलने. पड़े । वड़ा | 

वडी आपत्तियां सिर पर आकर पड़ीं ۱ चिरकाल तक अनेक प्रकार 
EI भोगने पड़े । 'अन्त में यहाँ तक हुआ कि पति और पुत्र 
को सृत्यु हो 15 और इन्हें इस नियोग से इतना शोक हुआ कि 
उन्हाने अपने को सरोवर में जा डुत्रोया। गोता भारते ही fuc 
नारद्‌ के नारद हो गए | 
इसी प्रकार स्कन्द पुराण में एक मुनि की कथा कही गई है | 
' स्पन्द्‌ पुराणे 
गङ्गातटे वसन्‌ कञ्चिन्‌ ' युनिर्मायाविमोहितः किरात 
केन्या समभवत्‌ | तस्या; पाणि किरातः. कश्चिदग्रहीत | 
पो च पुत्रान्‌ बहून्‌ waa, पोत्रांश्चापश्यत्‌ | सा कदाचि- 
` इुदेकाहरणाय गङ्गातीरश्चपासीत । फ्रिरातजातिरवाभा- 
CER gud च. तीरे निधाय meri आविशत्‌ । प्रविष्ट | 
۱5۱۲۵۰3 स एव मुनिरभवत | विलम्बितां तामालक्त्य 
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aOR TT वासः 0 
तदीयं दृष्टा गङ्गाप्रबाहेण सा AAR निश्चित्य महान्तं waq 
चक्र: | ततस्तेन घुनिना 'सोऽहमभ्मि, इति 8 
तिस्था TA | अथ विज्ञानबहुमिः प्रवाध्यमानाः यथा 
गतं सत्यमित्थमेबेतदिति शोकं परित्यज्यागच्छन्‌ इति | 
प्राचीन काल में परमपावनी TET नदी के तीर पर एक dÑ 
निवास करते थे । वे किसी कारण से दैवी माया में फॅम गए 
और एक किरात की कन्या हो गए |. समय आने पर उसका एक 
किरात के साथ विवाह हा गया। धीरे धीरे उसके कई एक पुत्र 
हुए और उन पुत्रों के भी पुत्र हुए । उसका बड़ा چو‎ बढ़ा | 


एक दिन 35 जल लाने के लिए गंगा के किनारे गई । असंग 
अपने कपडे उतार कर किनारे पर रख दिए और वहीं पर अपना 
Wer भी रख दिया । ये सत्र चीजें तीर पर रख कर वह किराती 
गंगा मं जा घुसी | घुसते ही उसकी सूरत एक क्षण में बदल ग 
और उसका रूप फिर सुनि का सा हो गया | 


किराती के आने में जब देर हुई तब उसके घर फे लोग बह 
घबड़ाए और उसे खोजन के लिए गंगाजी के किनारे गए | ad 


उन लोगों ने उसके कपड़े देखे और वहों घडा रक्खा पाया | उ] 
स्थान पर किराती को न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi S, बे, लोग EN y eGangotri 


AE. 


1 


| 


| 
is 
1 YA 
1; 


काशीमोक्षःनिणय ` da 


गंगा में वह गई । चे वहीं हाहाकार मचाने लगे और विलाप 
करने लगे | x 

उन्हें रोत्ते-त्रिलपते देख कर 3 मुनि वहीं जा पहुँचे और 
ed लगे कि तुम लोग कयां रोते ओर विलाप करते हो ! में.ही 


किराती था । गंगा में gA लगाते हो मेरा रूप बदल गया है /- 
और अब इस रूप में हो गया है । तुम लोग क्यों रोते विलपते : ` ' 


'हो ? सुनि ने उन लोगों को बहुत समाया पर उनका शोक दूर. 


नहीं हुआ ۱ तव सुनि ने ज्ञान की agg सो बातें gas और 
अनेक उदाहरण देकर उन्हें बहुत सममाया। बहुत समाने 


JAA पर उनका शोक दूर हुंआ और वे अपने घर गए । 


वाराह पुराण मं भी इसी प्रकार के मोह की कथा wel 


गई है: ç Ya ^ 
` बाराहपुराणेडपि-- > 


सवणाख्यो राजा कश्चित्‌ मन्त्रिसामन्तचृपतिभूयस्यां 


E सभायां सिंहासनस्थो मायाविना केनापि Raita GUTÎ 


मायादशितमश्वरत्नमधिरुह्म समस्तां पृथ्वीं qua | अथ 


` जविना तेन पातितः कस्मिश्चिद्विजनेऽशयिष्ट | IT 


रीतश्चायमरणये व्यापारं किजिवत्‌ pid: पितुः कते पाची 


13 WA चाद[य गच्छन्तीं चाण्डालकन्यकामेकामपश्यत्‌ | T- 
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` fe sar हृत्तान्तमावेद्य तेनानुज्ञाता भाविना भरा 


ते च ताश्चेनमभ्थनन्दन्नमंस्त। तां चोद्वाहविधिना पयंग्रहीत्‌। 


1۳ 7۳ “पक्वं शरीरमेते भक्षयन्तु? इति SE 


दन्तिकसुपरत्यात्रवीत्‌। “छुत्पिपासादितस्य स्तोकमन्नं पानी 
यं च देहि” इति | सा sagas “त्वं चेन्मम भता भदि-| 
स्यसि तहिं दास्यामिः’ इति । `तथा? इत्यभ्युपगम्य अथक 
देशस्थमच्नमभच्तयत्‌ पानीय चापिबत्‌ ۱ ततः सा तं 8۲ 


साकं स्वमवनमयासीत्‌ ' मातृपिदृभगिनीनां चेनमदशयत्‌ | 


तया सह चिरकालमुवास l तस्यां पुत्रान्‌ बहूनुद्‌पादयत्‌। 
अथ पुनः कालेन गच्छता दुभिक्षोपइतस्तस्माइशात्‌ तया 
भार्यया ताभिश्च प्रजामिः सार्द्ध देशान्तरमयासीत | स क 
2۳۳۳3 maq nfi इततमूले و‎ 
प्रज मि; भायया च wr परिश्रान्तोऽशयिष्ठ । “तात || 
अन्नं पानीयं च देहि” इति ज्ञुत्पिपासादितेंः शिशुभिः माथ्य | 
मानस्तेभ्यस्ेभ्यस्तदानीं quum कश्चिदलभमानस्तेपः 
मातिपरबशं वचः सोइमशक्नुबन्‌ वलादेधांस्याहृत्य समि | 


ज्वालाजटिलमरमनिं प्राविशत | तत; क्षणात उन्मील्य अरि | 


वयोर ES 


कथयामास-इति कथा वासिष्ठरामायणे । एवंजातीयका: 
SAARTAEN कथा! | 

सवण नामका एक बड़ा प्रतापी राजा था । एक समय वह 
अपने मन्त्री, सेनापति तथा अन्य राजाओं के साथ अपनी सभा 
: में वेठा था। उसी समय एक जादूगर आया और उसने अपने जादू. 
. के बंल से एक उत्तम घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया | उस. . 
जादूगर की माया में फॅस कर राजा ने उसे असली घोड़ा जान 
लिया और झटपट उस पर जा चढ़ा | सवारी करते ही वह घोड़ा 
राजा को ले उड़ा और बहुत दूर ले जाकर एक निजन बन में उसे 
उसने पटक दिया । वहाँ भूख और प्यास के मारे राजा तड़पने लगा। 


एक चाण्डाल उसी जंगल में कुछ काम कर रहा था। उसके 
' खाने-पीने के लिए अन्न और जल लिए उस चाएडाल की कन्या 
| उसां ओर जा निकली । उसे देखते ही राजा के जान में जान आ 
NR और वह उससे थोड़ा-सा अन्न और जल माँगने लेगा । | 


` उसने कहा कि मैं यों तो देनेवाली नहीं, यदि आप 8 
| विवाह करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपकी सब कुछ सेवा करने 
| के लिए तयार हूँ | भूज और प्यास के मारे राजा के प्राण निकल 
| wa उसने अपने प्राणां की रक्षा करना परम आवश्यक सममा, 


[A उसने विवाह करना स्वीकार कर लिया | 
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dg चाएडाल-कन्या बड़ी प्रसन्न हुई ओर राजा को . उसमे 

चड़े प्रेम से भोजन कराया | फिर वे दोसा उस चाण्डाल के यहाँ 
गए और उस कन्या अपने पिता से सब हाल कहद सुनाया। 
पिता की आज्ञा लेकर राजा को वह अपने घर ले गई और अपनी 
माता, बहिन और भाइयों से राजा का परिचय देकर सब हाल 
` सुनाने लगी। उन लोगों की रानी से वहीं पर इन दोनों का विधिः 
985 विवाह हो गया और राजा अपनी नव-विवाहिता qq 
साथ वहीं निवास करने लगा । वह. बीस वर्ष वहाँ रहा | कई 
लड़कियाँ और कई लड़के उसके घर में खेलने कूदने लगे | खासी | 
गृहस्थी जम गई | | 
कुछ समय ` के अनन्तर उस देश di घोर अकाल ۱۱ 

कुएँ और तालाब सूख गए । पेड़ों में पत्ते न रहे | उस प्रान्त | 
“भर में हाहाकार मच गया | सब लोगं घर-त्रार छोड कर भागे | 
लगे | राजा भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे देश | 
को चला। जाते २ वह बहुत दूर तक पहुँचा; परन्तु कहीं अन्न | 


जल नहीं मिला | अन्त में एक वृक्ष के नीचे अपने gre समेत | 
"जा बसा | 


TRUE छोटे छोटे बच्चे. करुण खर से चिल्ला चिल्ला क | 


अन्न और जल मांगने लगे | उनका अतिरोदन सुन कर राजा di i 
Sm फटी जाती थी | VIS का, Ma ठिकाना ती, a d E 


J 


काशो मोक्ष-निणंय ds 


नहीं | उसने अपने मन में सोचा कि यदि अपने शरीर को जला 
डाळूं तो मेरे मांस को खांकर ये बच्चे अपने प्राणों की रक्षा कर 
सकेंगे। इसी विचार से इधन इकट्ठा करके उसमें आग लगा 
कर वह घधकती हुई आग में कूद पड़ा | ۱ 
माया तो थी ही। आँख खोलते ही राजा फिर वद्दी का वहीं, 

चही सभा और वही मन्त्री । राजा ने सभासदों के सामने 
आदि से अन्त तक सब हाल कह सुनाया । उस जादूगर की 
करामात. से सव चकित हो गए और मुक्तकर्ठ से उसकी प्रशंसा 
` करने लगे | ۱ 

ag कथा वासिष्ठ रामायण ( योगवासिष्ठ ) में कद्दी गई है । 

इसी प्रकार की सैकड़ों कथाएँ पुराणों में हैं | 
एंवयुक्तप्रकारेण काश्यामपि केषाञ्चित्‌ स्मयंमाणः 

` शरीरान्तरपवेशः कालभेरवयातनाद्यनुभवश्च मायामय एवे- 
| सभिञ्गरवगन्तव्यम्‌ -1 wand: सनल्कुमारसंहितायां 


` इसी प्रकार पुराणों में कई एक ऐसी कथाएँ मिलती हैँ जिनसे 

| जाना जाता है कि काशां में मरने पर भी जीव को दूसरे शरीर 
TAT करना पड़ा अथवा काल भैरव की यातना भोगनी पड़ी। 

i परन्तु यह सब परमेश्वर की अपार लीला के द्वारा होता ओर 
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कषण भर में समाप्त हो जाता है; केवल प्रतीत ऐसा होता है जैसे 
हजारों साल बीत गए हों जैसा कि ऊपर की कथाओं से जात 
पड़ता ê | यही बात सनत्कुमारसंहिता में स्पष्ट शब्दों में कह 
दी गई है-- 

. अत्रैव पापः सह चेन्मृतोऽसौ न जन्ममृत्यू लभते त्ववश्यम | 
कालेन मे यामगणेः Gay नियोजितस्तत्सकलं suu ॥ 
अल्पेन कालेन समस्तमेत्र साथ' पुरा र्ट्रपिशाचरूपे; i 

भवम्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि सुक्तिमेति ॥ 
इस परम पवित्र काशीधाम में यदि कोई प्राणी पापों के | 
अवशिष्ट रहते ही मर जाता है तो भी। उस प्राणी को फिर कभी 

जन्म और मरण के दारुण दुःख नहीं मेलने पड़ते | यमदूत उस x 

प्राणी को उन पापकमों के फलो में नियुक्त अवश्य करते हैं, पर 

बह प्राणी रुद्रपिशाच का रूप धारण कर बहुत ही थोडे समय | 

भ उन सब कर्मों का फल भोग लेता हे और तब शिवजी š 

असाद सं तारक सन्त्र का उपदेश पाकर उस पिशाचयोति से. 

शीघ्र ही सुक्त हो जाता हे | x 

“यथात्र quid कृतम्‌ agi स्यात्तथात्र पापं 4 
तयोबिशेष;” इति स्तृतिनिन्दार्थवाद! | अन्यथा सर्वेषां मु | 

ष्याणां पुण्यपापयोरल्पयोबा संभवात्‌ तयोर ugs U 
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न कस्यापि शुक्तिः स्यात्तदत्र दुक्तिप्रतिपाइकयोः afte . 
त्योवेयथ्यं स्यात्‌ । अतो हेतोः काश्यां कञ्चित्‌ وود‎ 
त्वा बहिगत्वा ये श्रियन्ते तद्विषयमेव तदित्यवगन्तब्यस्‌ | 

जैसे काशी में किया हुआ थोड़ा भी पुण्य अधिक और चिर- 
स्थायी फल देता है GU ही काशी में किए हुए पाप-कर्मा का 


फल भी अधिक और चिरस्थायी होता है | इन दोनों में 


AS अन्तर नहीं । ऐसा शास्त्रों का कथन काशी में fuu 
हुए पुण्य wat की स्तुति ओर पाप कर्मों की निन्दा के 


“लिए है। यदि कारी में fee हुए पाप-पुण्यों का फल अक्षय 


मान लिया जाय तो “काशी में मरने से मुक्ति होती है” यह श्रुति 
असंगत हो जाएगी | क्योंकि किसी मनुष्य से कुछ न कुछ पुण्य- 
पाप किए बिना रहा ही नहीं जा सकता ۱ इस लिए ऐसा मानना 


` चाहिए कि काशी में कुळ काल रहकर जो बाहर जाकर मरते ë 


उनको काशी में किए हुए पाप और पुण्यकर्मो का फल अधिक 


` और चिरस्थायो रूप से भोगना. पड़ता है । काशी में TART 
को तो पुनर्जन्म लेकर पाप अथवा पुण्यकमों' का फल भोगना 


` ही नहीं पढ़ता | 


f 


“बाराणस्यां कृतं पापं वजलेपो भविष्यंति” saf 
वचने तथैव मन्तव्यम्‌ | “पापकर्मा कश्चित्‌ कायां f 
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gerent वहिश्रियते? इति aa विज्ञाननद्धि! चिचारणी- | 


बयम्‌, अनादौ संसारे मनोवाकाये! पुण्यपापयोः परिच्छेचा 
परमेश्वर; | ۱ 

इसी तरह “काशी में किया हुआ पाप. qaq होता है? यह 
वचन भी जो काशी में पाप कर्म करके अन्यत्र मरते हैं, उन्हीं | 
पर लागू होता हे ऐसा मानना" चाहिए। कुछ लोगों को “यह 


शङ्का होती है कि कोई कोई पाप करनेवाले क्‍यों काशी में मरते 
' हैं और कोई कोई ger करनेवाले अन्तकाल में क्यों कांशो फे 
.. बाहर जाकर मरते हैं, .ऐसा होने से पुण्यात्मा के मोक्ष मिलने में 


बाधा पढ़ती है और पापी अनेक प्रकार के पाप करता हुआ भी 
केवल काशी में मरने से ahs का अधिकारी बन जाता है । परन्तु 
ज्ञनेवान्‌ विचारशील पुरुषों को ऐसा विचार न करना चाहिए! | 
हम लोगों की दृष्टि में कोई पुण्यात्मा माळूम पड़ता है कोई पापात्मा | 
पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ag यथां | 
म पुण्यात्मा है या नहीं। क्योंकि हम लोग तो एक ही अनम 
के पाप-पुएयों को देख सकते हैं और उसी से अपना विचार | 
कर सकते Š । परन्तु ईश्‍वर तो सब जान सकता है हि |. 
अनादि काल से उस जीव ने अनेक जन्म पाकर मन, वाणी भ | 
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| शरीर से कितने पाप और पुण्य क्रिए हैं | उन्हीं पाप-पुण्यो के . 
अनुसार परमेश्वर नियमन करता है और किसी व्यक्ति को काशी. 
में मरने का सौभाग्य देता है और किसी को मरने के समय काशी. 
के बाहर कर देता है । यह बात सत्य है कि पापी को कभी काशी. 
नहीं मिल सकती और इसी प्रकार जिसके aga ही उत्कट: 
पुण्य होंगे उसी को काशी मिल सकती है । वे पुण्य चाहे उसी 

' जन्म में किए गए हों या किसी पूर्व अन्म में किए गए EDD 
यही बात مود‎ पुराण में स्कन्द ने अगस्त्य से उस समय 

` कही जब कि विन्ध्याचल* ने ऊँचे होकर आकाश तक अपनी _ 
चोटी फैला दी थी और सूय, चन्द्र आदि का भी माग रोक दिया 

. था | उस समय देवताओं की TE से अगस्त्य महर्षि को काशी 

` छोड़ बाहर जाना पड़ा था। काशी कें. वियोग से s असह्य 
मानसिक कष्ट हो रहा था-- : 

न ज्ञायते सरच्मतरं हि किञ्चित्‌ कमास्ति लोकस्य सुदुः 

' rear । . योगादियज्ञादितपोभिरगरेयुक्तस्प ते सम्मति.. 
नास्ति काशी | 

' सांसारिक जीवों के कर्म ऐसे गुप्त होते है. कि जिनका पता 
१ अगस्त्य की कथा परिशिष्ट (५) में देखिए। * 
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और जान पड़ता है कि ऐसा कोई कमं है ही नहीं जिसका az. 
उस प्रकार का हो; परन्तु जब वह कमे अपना फल भोगा देता है | 
तब उसका पता चलता है । Š अगस्त्यमुनि ! आप इतने बडे 
योगी हैं, यज्ञ करना तो आपकां एक प्रधान "de" है; बड़े 


` कठिन तप आपने कर डाले हैं और सत्र प्रकार से शुद्ध और 
D ¢ 
पुण्यात्मा हैं उस पर भी आपका न जाने कब का एक कमं था | 


जिससे काशी अब आपके भाग्य से उतर गई और आपको काशी 
छोड़नी पड़ी । 

न ज्ञायते कस्य किमस्ति पुण्यं स्वल्पोपि काश्यां | 
THM सदात्ते। देवादयोऽपि प्रभवन्ति नेव स्थाइ त्तणं | 
काशिकायां za | 


किसके कितने पुण्य ओर किसके कितने पाप हें इस बात |. 


` का पता लगाना बहुत कठिन Š | कभी वे मनुष्य जिनके पुण्य | 


बहुत थोडे माळूम पडते Š काशी में निवास करते रहते हैं । कमी | 
कभी देवता लोग भी, जो कि बहुत ही धमीत्मा समके जाते Š / 
काशी में क्षण भर भी नहीं रहने पाते और उनका अभिमान नष्ट | 
हो जाता I । 
छतमयत्नापेक्तस्तारकं ब्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तञ्यम्‌ | | 
अन्तबाह! | 
CC-0 हिः करोतीति Le RTE e E, r 


काशोमोक्ष-निणय | 5 


ययाग्नेः दाहकशक्तिस्तथा काश्पां मोचकशक्तिः प्रतिनियतैष । 
भगवान्‌ 15 के द्वारा तारकमन्त्र के उपदेश मिलने का 
अवसर तभी प्राप्त होता है जब कि जीव अपने सतत प्रयत्न से 
.. उसके योग्य हो जाता है । सभी वस्तुओं में कुछ न कुळ शक्ति 
का रहना तो निश्चत ही Š । जिस प्रकार अभि में दाहिका ( a- 
- त्तानेबाली ) शक्ति नियमितरूप से रहती है उसी प्रकार काशी 
युरी में भी जीव को संसार के बन्धनों से Get कर मुक्त करने को 
शक्ति वतमान है । * CM 
यथा शुक्ती पयोवाहात्‌ पतिता जलविन्दवः | 
/ मक्ताः स्युस्तथा काश्यां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः | 
` साती नचत्र में मेघ से जितनी दूँदे' शुक्ति में गिरती हैं Q 
| सब मुक्ता ( मोती ) बन जाती हैं । ठीक उसी प्रकार कारो 5 
“Was alc ati शरीर परित्याग करनेवाले सभी जन्तु सुक्त 
| शो जाते हैं | उनका फिर जन्म नहीं ۱ 
' कोटाः पतङ्गाः पशवश्च ۲ 
| जले स्थले ये विचरन्ति णीवा; | 
EFT: कृमयोऽपि कारयां, 
— چم‎ शरीरं शिवमाप्लुवस्ति ॥ 


ग, पशु 
जल में या स्थल में रहनेवाले सभी काट Ë : 
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मेंढक, मछलियां यहाँ तक कि छोटे छोटे कृमि भी काशीमे 
शरीर का परित्याग कर शिव में लीन हो जाते हैं | काशीपुरी में 
टे से छोटे जीव की ओ जब मृत्यु होती है तब वह शिवलोक 
में पहुँच कर शिवसायुज्य को प्राप्त हो कर संसार के आवागमन. 
से मुक्त हो ۱ 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेपं साथ सवीजं सशरीरमार्य | 
इहंच संहृत्य ददाति बोधं यतः शिवानन्दमवाप्लुवन्ति ॥ 
हे आर्ये | जिस समय जीव काशीपुरी में शारीर का परि- 
त्याग करता है उस समय भगवान्‌ शंकर उसके समस्त पापों ओर 
पुण्यां at बीजसहित नष्ट कर देते और उन्हें ऐसा उत्तम 
ज्ञान देते हैं जिस से इन्हें शिव के समान ही आनन्द प्राप्त दोताहै। 
सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌ , 
समानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोक्ष! 
भूमी जले वियति वाशुचिमेध्यतो बा, 
सपार्निदस्युपबिभिनिहतस्य जन्तोः 
दे देवि ! मेरी इस काशीपुरी में ऐसी कोई सुई भर भा | 
जगह नहीं है, जिसमें मरने पर जीवको मुक्ति न मिले । चाहे भूमि 
में मरे, चाहे जल में भरे और चाहे आकाश में मरे; पवित्र स्थान म 


` सरे चाहे अपवित्र स्थ 
. ..€C-0. Mumukshu FSI yA मर इस जीव को. an sarsa 
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मित्र जाती Š | जो लोग सपं के काटने से, अग्नि में, जल : जाने 
aa के गिरने से अथवा चोरों के द्वारा असमय मारे जाते 3 
इतकी وج‎ कही जाली है और उन्हें सद्गति नहीं होती; 
weg काशी में किसी प्रकार भो मरे मुक्ति अवश्य db 
' मिलती है | zo n d 
- ` स्थिरा काश्यामिहैवेका प्रतिज्ञा हि मया कृता 1 
अत्रेव मृतमात्रांणां तिरश्चामपि देहिनाम्‌ ॥ ` ` . 
मक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामपि | 
मुक्ति दास्यामि सर्वेपां भक्तानामेब सा वहिः ॥ 
शिवजी कहते हैं कि मेंने यह gz प्रतिज्ञा की है कि इस 
` काशीपुरी में मरनेवाले सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि. 
को चाहे वे भक्त हों या नहीं, पुण्यात्मा हों अथवा पापी अवश्य 
मुक्ति दूंगा । काशी से बाहर मरनेवाले उन्हीं ' मनुष्यों को मै 
मुक्ति दूंगा जो मेरे अनन्य मक्त. हैं; दूसरों को नहीं | | 
विनापि योगैश्च विनापि पुण्येविनापि दानेस्सहितोपि पापे: | 
मृत प्रयात्येच हि यत्र तत्र मामेव निदेग्धसमस्तदोप; ॥ ` 
अपने. जीवन-काल में करिसी प्रकार की योग-क्रिया किए 


| 


| बिना ही, किसी प्रकार के gw कार्य के far किए, ही, यहाँ 
कि घोर पापों से घिरे रहने पर भी जीव काशी, में मरते, 
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ही मेरे लोक में पहुँच कर मुक्त हो जाता हे और उसके सब दांप| 
नष्ट हो जाते हैं । 
अन्न साक्षात महादेवो देहान्ते 7۰ 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्तूनामपवगंदः ॥ 
काशी पुरो में देह के परित्याग करते ही साक्षात्‌ परमेश्‍वर शिर 
जीव को तारकमंत्र का उपदेश दे देते हैं जिससे उसे मोक्ष, गित | 
जाता है | 
सनत्कुमारसंहितायामू-- 
RAA शान्ततपोधनानां शापो मुनीनामपि यत्र भग्नः। 
1۳21۳ महानिंधाने वणिग जनोप्यत्र वसन्‌ कृतार्थः ॥ 
बड़े तपस्वी शान्त मुनियों ने कई बार अनेकों मनुष्यों को उनके | 
. भीषण अपराध पर शाप दिए हैं परन्तु यदि वे काशी में WU 
. वस गए हैं तो उनके सब पाप दूर हो गए हैं और झुनियां का | 
राप झूठा हो गया है । ऐसे पवित्र तीर्थ काशीपुरी में रहने से| 


अनेक प्रकार के व्यापारों में फॅसा हुआ afua भी कृतार्थ Q| 
जाता है । 


s ` काशोसोक्ष-निर्णय 
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योगोऽत्र निद्रा क्रतवः प्रचाराः, 
स्वेच्छांशनं देवि सशानिबेद्यम्‌ ॥ 
लीलात्मनो देवि 1 पवित्रदानं, 
जपः प्रजल्पः शयनं प्रणामः ॥ 
. , (शिवजी पावेतीजी से कहते हैं. कि हे देवि ! इस काशीपुरी 
में साधारण सोना योगनिद्रा के समान है; अपनी इच्छा. के 
अनुसार भोजन करना ही परमेश्‍वर को उत्तम नेवेद्य समर्पण 
करना हे; अपनी लीला ही पवित्र दान दै, बात चीत करना ही जप 
` है और निद्रा लेने के लिए Gear ही भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम 
' करना हे | कहने का तात्पय यह है कि इस पुरी में जो कुछ भी 
` कास किया जाता है वह परमपद की प्राप्ति में सहायक होता है | 


' मोतं सुदुलभं मत्वा संसारं ۱ 

अश्मना चरणौ हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ 

सभी जानते हैं कि मोक्ष कितना ढुलंभ हे और संसार कितना 
' भयक्र हे | इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पेरों पर पत्थर 
पटक कर तोड डाले और काशीपुरी में निवास करे। अथात्‌ किसी 
भो दशा में काशी के बाहर पैर न FO क्योंकि काल के आने का. 
समय कोई नहीं जानता । काशी के बाहर मरने ले हाथ म आई 
| हुई मुक्ति निकल जाएगी | 
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इदं कलियुग घोरं सम्माप्त पाण्इनन्द्न ! | 

गतिमन्यां न पश्यामि सुत्वा वाराणसी पुरीम्‌ ॥ 

हे पाण्डुनन्दन ۱5 घोर कलियुग आ गया है.। इसमें वारा. 
-णसी नगरी. को छोड़ कर और कहीं. युक्ति मिलनी असम्भव 
“दिखाई दे रही है। - 

जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवजिनास्‌ | 

,तपस्युत्साहहीनानां गतिवोराणसी Tw ॥ 

जो मनुष्य न तों जप करते हैं और न परमेश्वर का ध्यान ही 
करते हैं; ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप करने के लिए जिने | 
“हृदय में लेशमात्र भी उत्साह नहीं ऐसे मनुष्यों की गति काशी में 
ही हो सकती है। दूसरी जगह ऐसे मनुष्यों को मोक्ष मिलना | 

अत्यन्त असम्भव है । | 


अस्यत्यसिवारयति पवेशे कर्माणि जन्तोर्बरणा वरेण्या | 
बाराणसी मध्यगता तयोश्चनिश्शेषयत्यूषरताप्रभावात्‌ | 

. वाराणसी के दक्षिण में असि नाम को नदी है. और उत्तर में | 
ATU नाम की नदो हे । इन दोनों नदियों के वीच में वाराणसी | 
है। असि का काम है कि जन्तुओं Š शुभ-अशुभ कर्मों को बाद | 
lue फेंक दे और चरणा का काम है कि जीव के कमों र| 
CES: Q à do TANTRA 8i smi | 
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जीव के कर्मा का फल जीव के पास आने नहीं पाता और असि 
के प्रभाव से यदि कोई फल किसी प्रकार जीव तक पहुँच जाए तो 
इटाकर दूर कर दिया जाता है। इन दोनों नदियों के बीच में वसी | 
` हुई वाराणसी अपनी ऊषरता के प्रभाव से जीव के सब कर्म 
Do कर देती है, कोई भी कमं अपना फल जीव को नहीं देने 
पाता और इसीसे उसकी मुक्ति हो जाती है | 
अनिद्मुद्यमाद्य धाम ATER, 
स्वमहिमरसिक यत्‌ स्वानुभूत्यकमानप | 
अनघरतमपास्तद्वेतमात्माववो धं) ` 
| | प्रकटयति पशूनां कालपाकेन काश्याम्‌ ॥ 


भगवान्‌ शंकर का परम प्रकाशमान अर्धनारीश्वर रूप N 

x gu इन्द्रियों के अगोचर हे । अपनी महिमा में ही विरा- | 
' जमान है | अपने ही अनुभव से इसका ज्ञान हो सकता हे इसके | 
| 'जानने में बाह प्रमाणां से सहायता नहीं मिल सकदी | यह परम | 
| पवित्र तथा निर्मल आनन्दरूप है । इसके दर्शनमात्र से gau 
Rel जाता हे | इस प्रकार का अपना अलौकिक तेजस्वी रूप | 
x 


3 : : k a 
` अर्णावरुणालय भगवान्‌ शंकर ZF समान विवेक-रदित जीव 


: किक रूप का दशनः करते at जीव सुक्त a जाता à l 
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भगवान्‌ TET काशीपुरी में शरीर परित्याग करनेवाले औें| 
को ऐसा अलौकिक पवित्र खानुभव गोचर आत्मज्ञान दे देते है| 
जिस से उनका द्वैतभाव दूर हो जाता है और मोक्ष पा जाते हैं.। 
27۳171755 मोक्तो लभ्येत वा न वा | 
इहैव लभ्यते जन्तोमक्तिरकेन जम्मना ॥ 
हजारों जन्म के कठिन उद्योग करने पर भी मोक मिलेगा या 
नहीं इसमें सनदे ही û | काशी ही एक ऐसी पुरी है. जिसमें परा 
त्याग करने से एक ही जन्म में निस्सन्देह मुक्ति मिलती है । ` 
गर्भाधानाद्रखिलमपि यत्‌ demi द्विजाना- 
मेक न्यूनं भुनिमपि gà | पातयिष्यत्यव ll 
नो चेत्‌ खगांदिषु फलमद्‌ः age fad 
तस्मात्‌ कारयां kafa बुद्धिमान मुक्तिसिद्धय || 
š यने ! राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यां के गर्भाधान, از‎ 
आदि सभी संस्कार जन विधिविहित रीति से किए जाते हैं तमे | 
चे पवित्र nm जाते हैं, इन संस्कारों में से यदि एक भी deg 
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. प्रकार काशी में ही निवास करे तभी उसे मुक्ति की प्राप्ति et 
सकती हे | i 


-काशि | श्रीमति ! सर्वकमंशमनी स्वाभाविकी काचन 
۹575 तव शक्तिरस्ति महती मातर्महीमएडले ॥ | 
यत्‌ सवत्र सदा वसन्नपि शिवस्त्वय्येव लब्ध्वास्पदं 

विश्वं तारयते Aga: पारं भवाम्भोनिधेः N : 


. हे काशी माता! आप में एक ऐसी अपूब स्वाभाविक शक्ति 
प्रत्यक्ष दिखाई देती हे, जो जीव द्वारा किए गए सभी शुभ और अशुभ 
कर्मों को शान्त कर देती है | इस भूमण्डल में ऐसी शक्ति और 
कहीं नहीं जान पड़ती ۱ शिवजी सभी जगह सदा वतमान रहते हैं; 

` परन्तु आप में बैठकर वे योग्य-अयोग्य का विचार किए विना ही 
सवको इस संसार-सागर से पार कर देते Ë | जान पड़ता है कि आपके 
संयोग से हो भगवान शिव में यह तारने की शक्ति आ जाती है | 
आपके सहारे से वे जीवमात्र को, चाहे वह मोक्ष का अधिकारी 
हो चाहे न हो, मुक्ति दे देत हे | 

- आब्रह्मणोऽनन्तभवेषु ya ۱ 

Trang यद्यवियुक्तमेक कदाचिदायांति मम प्रसादातू ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर कहते Š कि ae के आरम्भकाल 


` 
| लेकर जीव के जितने जन्म होते हैं उनमें मेरा भजन 
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करने से थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता जाता Š | य 
कोई काशी में आकर बस जाय और उसका शरीर इहा 
छूटे तो समझना चाहिए. कि यह सब मेरे. भजन के द्वारा SUN 
होनेवाले पुण्य का द्वी फ है । साधारण पुण्य से काशी का 
निवास और काशी का मरण प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए 
s= सदाशिव की शरण जाना चाहिए, s= प्रसाद से | 
काशी में मरने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है | | 
तीयानि دج ناه‎ श्रतानि सर्वेष्यखिलेषु anl 
वाराणसीप्र/प्रिफलानि शीघ्र कालेन चातो TT 

हे राजन्‌ ! सब शास्त्रा में जितने मोक्ष देनेत्ाले तीथे के | 
गए हैं वे संब साक्षात्‌ मोक्ष नहीं देते किन्तु उसे दूसरे जन | 


परित्याग करता और मुक्त हो जाता हे ۱ अयाध्या, मथुरा आरि | 
तीथं में मरने से मोक्ष मिलने में एक जन्म का व्यवघान पढ़ता है|, 
EU i 


अयोध्या, मथुरा, माया. 
0 ! मुरा, माया, काशो, Rial. अवन्तिका | 
पुरी, द्वारावती चेच 
, अयोध्या 
۲ TIU, हरद्वार, ` काशी, कांची, अवन्तिका और qe 
पुरियाँ CRM š ? Pt ` | : 
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साधनानां चतुर्णा'‏ ی 


संपद्रास; सुलभमशनं स्वेरचारस्तपांसि | 
भोतव्यस्य श्रुतिरपि तपः श्रूयते जन्मभाजां 


काले काश्यां सुकृतधनिकास्तत्र वासं लभन्ते lI 


( सनत्कुमारसंहिता ) 
काशीपुरी में त्रिपुर को जीतनेवाले साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ 
शी तारकमंत्र के उपदेश देनेवाले आचाय हैं; मोक्ष के चारों 
साधन इस पुरी में सदा उपस्थित रहते हें | भगवतो अन्नपूणो 
की कृपा से भोजन आदि का मिलना यहाँ एक दम सुलभ है | ( 
अतिदिन का चलना, फिरना, उठना, वैठना ही यहाँ तपस्या के . 
समान है। साधारण जीव यहाँ जो कुछ सुनते हैं वही वेद के श्रवण 
| समान फल देता Š ऐसी उत्तम पुरी काशी में ओ बहुत ही पुण्य 
गान होते E वे ही निवास करने का सौभाग्य पा सकते हैं । 
| ۳۳۲25 सञ्चितेः पुणयकमभि! | 
| ات‎ वाराणसी रम्या प्रासादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
| हजारों जन्मों में मैंने अनेकों पुण्य कम किए | वे धीरे धीरे 


| “मोक्ष के चार साधन--परिशिष्ट ( ६ ) में देखिए । 


` ` 
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सब्चित होते गए । उन्हीं पुण्या के फल से परमेश्वर का x 
हुआ ओर परम मनोहर काशीपुरी मिली | 
ये ari संशयाविष्टा यक्ती तेषां ۱ 
प्राणप्रयाणसमये THT परमेश्वर ॥ | 
काशी में मरने से क्ति मिलती है या नहीं, इस विषय में m 
लोगों को सन्देह होता हे । परन्तु भगवान्‌ शंकर इसका प्रमाण मले 
के समय अवश्य दे देते हैं | अर्थात्‌ जिस समय जीव अपनी देह क 
परित्याग करता है. उसी समय भगवान्‌ सदाशिव उसे तारकमत| 
के उपदेश के द्वारा मक्त कर देते हैं और उस जीव को ۲ 
मरने से मुक्ति मिलती है इसका प्रमाण मिल जाता हे | 
Wa Fata काश्यामित्थमेकेन जन्मना | 
311۳۲ जन्तूनां narak: प्रतिपादितः ॥ I 
इस पुस्तक मे श्रुति, स्मृति, पुराण आदि के अनेक प्रमाएँ | 
द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया Š कि सभी स्थावरो और ri 
एक ही जन्म में काशी के सेवन से मोक्ष मिल जाता हे | 
Wa 
यन केनापि य; कश्चित्‌ निमित्तेन परित्यजेत्‌ | 


ARA प्राणान्‌ HATTIE इत्यवगस्यताम्‌ | 


बहुत विस्तार न करके संक्षेप यह 1 
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` काशीमोक्ष-निणय ` | cà 


कोई भी जन्तु किसी कारण से काशी में शरीर का परित्याग करे 


तो वह अवश्य मुक्त हो जायगा, इसमें लेशमात्र सन्देह नही है | 


इति श्रीसुरेश्वराचायविरचित; सकलश्रुतिस्पृतिनिर्दधारितः 
` कांशीमोक्षनिणंय; समाप्त! 


श्री सुरेश्वराचायजी क्रा बनाया हुआ सत्र श्रतिया और 


wR द्वारा प्रमाणित काशी-मोच-नि्णय नामक Hep समाप्त 
हो गया | i 


oR 
श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्‌ | 


5 
Yee. n 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
2 च F^ 
काशी-मोक्ष-विचार 
| MAE — 
श्रीशकर-पद-पद्य को, वन्दि सदा सुख-कन्द । ` 
“काशी-मोच-विचार” यह, रचां त्याग जगदन्द्‌॥ | 
` शिवगीता-- ` 
गर्मजन्मजरामृत्युसंसार-भवसागरात्‌ | 
* तारयामि यतो भक्तं तस्मात्तारोऽहमीरितः II 
,  अर्थ--शिवजी कहते हैं कि गर्भवास, जन्म, जरा और सृत्युरूपी 
संसार-सागर से Š भक्तों को तार देता हूँ । इसलिये मेरा नाम s 
तारक? कहा गया हे Il 


9 अकारः प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारस्तृती- 5 
ret भवत्ति अद्धमात्रश्नतुर्याक्षरो भवति बिन्दुः पचाक्षरो भवति नाद 
"क्षरो भवति, तदेन "तारक ब्रह्म त्वं विद्धि | 
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'भस्मजाबालोपनिषदु- 

त्रिशूलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवो5पि eq | 
विशन्ति | एष एबादेशः एष एव उपदेशः | एष एव परमो 
घम! | ۱ 
अथे--भगवान्‌ शंकर के त्रिशूल पर स्थित काशीपुरी में us | 

कर प्राण त्यागने पर जीव युको ही पाता है | मेरा यही आदेश, 
यही उपदेश और यही परम धमं है | 
۱ जाबालोपनिषद्‌- | 
aka प्राणेपृत्कमपाणेषु + रुद्रस्तारकं बहा | 
व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोक्षीभवति qena RIT | 
निषेवेत अवियुक्त ۱ x 
. अथे--आाशी में प्राण त्यागने के समय mb को नाश करने | 
वाले रुद्र भगवान्‌ نج‎ देते हैं। जिस मन्त्र के प्रभाव से| 
जीव जन्म-मरण से रहित हो जांता | अतः काशी-सेवन अर्ब x 
शय करे । इस अविमुक्तपुरी का नित्रास कभी भी न छोड़े। | 


T रुद्र:--रु दुःखं द्रावयतीति रुद्रः, रुद्रमित्यप्युचप्रते | Tes“ " 
परमकारणम्‌ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


C Wo 
ग्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌- 

वाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रह्म यः पढेत्‌ | 

एकेन जन्मना जन्तुर्मोच च प्राप्नुयादिति ॥ 
७: अथे--जो प्राणी श्रीकाशीजी में देह-स्याग करता अथवा 
` “अन्त में तारकन्रह्म के मंत्र को पढ़ता है। उसे एक ही जन्म में मुक्ति 
सिल जाती है | 
| f सुक्तिकोपनिषदु- 
. .. ` यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वर; | 
` ERR तु मत्तारं समुपादिशत्‌ ॥ 

काश्यां तु ब्रह्मनालेस्मिन्मृतो मत्तारमाप्नुयात्‌ | 

पुनराहत्तिरहितां युक्ति प्राप्नोति मानवः ॥ 
. _ अर्थ--श्रीकाशीजी, विशेष करके त्रद्मनाल के बीच में .जो 
रला दै, वद्द मनुष्य जन्ममरण सेरहित होकरयुक्त हो जाता है | 

महाभारत अनुशासनपर्व 


तिरश्चामपि केशव |‏ سب 
महादेवप्रपन्नांनां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥‏ 


N‏ و 


अर्थ--कीट, पक्षी,पतंग आदि तियेग्योनि के प्राणी भीयदिमहा- _. 
देवजी की शरण लेते हैं तो उनको जम्म-मरणकां भय नहीं रह जावा। : 
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(४) 
आत्मपुराए- 
कृमिकीटपतड़ो वा ब्राह्मणो वा TEHT: | 


तश्चतुविधो जन्तुख्रिनेत्रत्वमुपेति हि॥ 
अर्थकारी में मरने से ऋमि-कीट-पतज्ञ तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण, 


. ये चारों प्रकांरके प्राणी भगवान्‌ त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त होते हैं। 


श्रीमद्भागवत बाद्शस्कन्ध- 


'क्षेत्राणां चव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा | 
. अथे--सूतजी ऋषियों से कहते हैं. कि अनेक चेत्र हैं, 


. उनमें काशी ही एक उत्तम चेत्र है | 


UTES तत्रव IT प्राप्नोति मानवः ॥ 


Él के देव महादेवजी के ala 


दर्शनाइबदेस्य ब्रह्मइत्या प्रणश्यति । * i 
पाप छूट जाता और काशीक्षित्र में प्राणत्याग करने से. AGT 
t 
7 


تس 


श्रीमत्स्वामी शंकराचार्यजी-- 
काशी धन्यतमा वियुक्तनगरी सालंकृता गंगया | | 
` ۳۱۰۳ uwa gef after l f 


(8) 


नगरी है, जहाँ गंगाजी शोभायमान हैं। उसमें भो RE 
उत्तम सुख देनेवाली है क्योंकि मुक्ति उसकी दासी Š | 
लिंगपुराए- 
कारयां यो वे मृतश्चेव तस्य जन्म पुनन हि | 


अ्थ--काशी स मरनेवाले प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं: c 
लेते; क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पाजाते हैं । 


शिवरहस्थ- 
जले स्थलेऽन्तरिचते 5 यत्र कुत्रापि वा ۱ 
' ` तारक ज्ञानमासाध केवल्यपदभागिनः ॥ | 
' अर्थः--श्रीकाशीजी में Te, जल, आकाश आदि किसी 
ë sie भी यदि सृत्यु हो तो बह प्राणी भगवान्‌ शिवजी के तारक- 
मन्त्रोपदेश-द्रारा मोक्तपद का भागी होता है। : 


no cu 

^S शसीवरुणयोमध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरम्‌ | 

` . अमरा म॒त्युमिस्डन्ति को कथा,लितरे जना।॥ | 
PME असी और वरुणा के बीच में प्वकोश (काशीक्षेत्र) 

- अतिशय श्रेष्ठ है, क्‍योंकि, उसमें देवता लोग भी जन्म लेकर सत्यु 


| चाहते हैं । तब इतर मनुष्यां की कथा दी क्या SM >" ` 
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Se - 
` काशीखण्ड: 
अन्यानि RRA काशीप्रापिकराणि च | 
काशी प्राप्य विभुच्यन्तें।नान्यथा तीथकोटिभिः.॥ 
कोटा! पतङ्गा ANA Ta. जले 3 
“`` RF RR जीवाः। . 
eT: कृमयोऽपि काइयां | ` 
त्यकत्वा शरीरं शिवमाप्नुबन्ति ॥ 


Tg काशी को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते हैं . अर्थातू- अन्य 
करोड़ों तीर्थो: से बड़ी यह काशीपुरी है । कीट, पतंग, मच्छ, 
इच. जलचर और यलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अंपने शरीर को 

c. छोड़कर कल्याणपद को و‎ alae lI 


bo और amn m युक्तियस्मात्‌. करतलेः स्थिता । 
E अनेकजन्पसंसोरवन्धनिमो SARA i v 
नआ ही में. s 
WAN जन्म EAT संसार-बन्धन | 


n 
1 


} अथ-अन्यान्य मुंक्तिक्षत्र केवल काशी को प्राप्त कराते है 


°, 
` . 


Wo (9) 
| p : _. चायवीयसहिता-- ` 
| FRA मापक हतच्चतुष्ट यमुदाहतम्‌. 

| शिवाचनं रुद्रजप उपोष्यं:च. दिनत्रयस्‌। 
! 


वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा चतुर्विधा ॥ 


` 
"a^ 
مد‎ o 


x अर्थ--मुक्तिको देनेवाले चार साधन हैं। जेसे-(१) शिवपूजन 
| (२) रुद्रजाप (3) उपवास और (४) काशीजी में शरीरत्याग । : 
| कुत्रचिच्च शुभं वेत्‌ कुत्रचित्पापसंक्षयः | 

सर्वेषां BACT नाशो नास्ति काशीपुरा विना ॥ 
' ` “अर्थ--क्ोईक्षेत्र पण्य को बढ़ाता, कोई पापों का नाश करता, 
_ परन्तु काशीवास समग्र कर्मा का नांश करनेवाला Š | अर्थात्‌ 
मुक्ति देनेवाली केवल ्रीकाशीपुरी ही हे | S ۱ 


शिवपुराण-- e 
सर्वे वणा STRIS बालयौवनवांदकाः। s 
زو‎ gat, मताश्‍चेत्स्युमक्‍्ता एव न ۱ S kes 
JU پیت زو:‎ औरंवंणे आश्रमवाले बालक, बृद्ध तथा युवावस्था- 
बाले प्राणी काशी. में: शरीरत्योग करने से. मुक्त होते .हैं.। gu 


j 
1 
; 


कोई संशय-नद्दी हे.। १९% री A TOUT 
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UOT ` 
एक एव प्रभावोऽस्ति चेत्रस्य परमेश्वरि I 
एकेन जन्मना देवि मोचं (۱ 
` अर्थ--इस॒ ( काशीजी ) की aaa बड़ी महिमा यह है 'कि 
यहाँ ` एक ही. जन्म में जीव उत्तम मोक्षपद को प्राप्त कर 
-लेता दै । 
नारद्पुराए- 
| „ . योजनानां शतस्योःपि यो विधुक्त स्मरेद्यदि | 
बहुपाततकपूणोऽपि स पापेने प्रबाध्यते ।। 
अथ--यदि एक सो योजन पर स्थित रहकर भो. श्रीकाशीजी 


'का स्मरण करे तो बहुत पापकम से पूर्ण होने पर भी बह प्राणी . 


ows से रहित हो जाता ` | ^ 
4 ` कूमंपुराण- 
यत्र AMAA देहान्ते स्वयमीश्‍वर! 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म ARERR |! 
अथ-श्रीकाशीजी में دوه‎ शंकरजी जीव कोः 1 
म॑ तारकन्रह्म का उपदेश देते Š |, यह वही मोक्षदायिनी काशी- 


पुरी है । 
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ब्रह्मवेवतेपुराण- x 
ARYA समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकामुकः | | 
` क्षेत्रन्यास ef कृत्वा बसेद्धर्मपरः सदा ॥ EL 
अथ--अविमुक्त काशीक्षेत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा रखने- | 
चाला पुरुष क्षेत्रसंन्यास को Eq करके घमेपरायण होकर काशी-' | 
खास करे | | 
HITT | 
तीथाँतराणि qf विष्णुमक्तिश्र नारद्‌ | 
अन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशयः ॥ | | ( 
वाराणस्यपिदेवर्षेतादृश्येवपरतुसा। 
प्रकाशयति ब्रह्मक्य॑ तारकस्योपरेशतः ।| | 
अर्थ--अन्यान्य तीर्थ तथा विष्णुभक्ति आदि केवल अन्तः | 
करण की शुद्धि करती है ۱ इसमें सन्देद नहीं; परन्तु है ams i. 

काशी तांरकत्रह्म के उपदेश से “सुक्तिपद्‌ को प्रदान करती है ॥ 

काशीखण्डः c 
उत्तरं दक्षिणं वापि mad न विचारयत्‌ 1 


` सपोऽप्यस्य शुभः कालो afagat fra यतः ॥ 
d—8 परिये ! काशी में सरण के ۸ कोई समय या ' 
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| (६०) 
. ITE नहीं दै 1 क्योंकि इस अविमुक्तत्तेत्र šl 
* जो मरता है, उसके लिये सब समय और दिन एंक सा है | 
सनत्कुमारसहिता- 07 
रथान्तरे सूत्रपुरीषमध्ये चांडालवेश्मन्यथः वा शमंशाने | ४ 
* تتسد‎ देहावसाने लभते5अ Simi | 
अर्थ--इस पुरी की गलियों में, मूत्र, विष्ठा से दूषित स्थानों | 
में, चांडाल के गह में या -श्मशानभूमि में कहीं भी विधि से या | 
अविधि से मरने पर जीव मोक्षपद को प्राप्त करता Š | | 
काशीखण्ड- 
संसारभयभीता ये ये बद्धाः कमंबन्थने; | 


a काशी गति देनेबाली है | जो बेद-शास्त्र नहीं जानते अथवा | 
STR निल्यक्रियाओं से रहित हैं और जिनकी कहीं गति न्दी 
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पह्मपुराए-- 

काश्यां मृतस्तु सालोक्यं ATMA सत्तमः | 

ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्नुते ॥ 

ç ` LE Ce 

"ततो ब्रह्मकतां याति न परावतते पुनः ۱ 
“अथ--काशी में मरे gu सज्जन साक्षात्‌ सालोक्य को प्राप्त 
x करके सारूप्यमुक्ति पाते हैं । फिर वे सान्निध्य मुक्ति का भी 


4 


ge भोगते हैं । तत्पश्चात्‌ RFT को प्राप्त करके पुनः संसार | 


में नहीं आते | 
| ब्रह्मपुराण — 
चतुधा वितते aa eds ۸ | 
व्याचष्टे तारकं वाकयं ब्रह्मात्मकप्रवोधकम्‌ ॥ 
अर्थ--इस चेत्र में चारों ओर फैले हुए भगवान्‌ शिवजी 
د‎ को बतानेवाले 'तारक? मन्त्र का उपदेश करते Š ॥ 
| pied TATU 
मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ-हानि कर | 
Wig pup भवानि, सो काशी 325 कस न u | 
अर्थ--मुक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान की खानि और पापों को 
नाश करनेवाली इस काशीपुरी में अन्तपूणोसदित Siem 
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(, १३, ). 


निवास करते हैं । ऐसी पुरी में क्‍यों न. निवास किया m 


अर्थात्‌ अवश्य काशीवास करना चाहिये | | 
गगंसहिता-- 
विश्‍वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना ETT | 
यत्र पापी मृतः सद्यः परं मात्तं प्रयाति हि ॥ 
_ अथ--यह काशी भगवान्‌ श्रीविश्वनाथजी की महापुरी àl 
यहाँ पर प्राण छोड़नेवाला प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता Š | 
लघु आश्वलायनस्ए ति--- | 
q; AFAT ले बाराणस्यां त्यजेद्रपुः | E 
स चाप्येका भवेन्युक्ती नान्यथा gaat fag m 
al ने कहा है कि जो लोग मनुध्यलोक में जन्म॑ लेकर 
काशी में शरीर त्याग करते हैं, वे मुक्त हो जाते lI 
न्‍ पझपुराण पातालखण्ड-- ` 
WA दशा अपि و موه‎ mraq; कीटपिपीलिकाश | 
gg ERITREA कार्शमता; शंकरमाप्चुवंति ॥ 


HAITI (जूं) डॉस खटसल amiz जीव, कीट, «idi | 


1 i fag ओर शकर भी काशी में मर कर शिब को ۲ | 
l | 


इति। | : 
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परिशिष्ट (२) 
चालीस संस्कार : 


१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ ÅRA ४ जातकर्म ५ नाम- 
करण ६ अन्नप्राशन ७ 'चोल ८ उपनयन Q ऋग्वेद्ब्रत १० यजुर्वेद 
| प्रत ११ FET १२ अथववेदञ्रत १३ समावर्तेत १४ विवाह 
| पञ्चमदायज्ञ--१५ देवयज्ञ १६ qas १७ HATA १८ भूत- 
| यज्ञ १९ ब्राह्मणयज्ञ सप्तपाकयज्ञ-२० अष्टका २१ पार्वण (स्थाली- 
| पाक) २२ श्राद्ध (मासिक) २३ श्रावणी (उपाकरण) qw 1 
| २५ शूलगव (चेत्री) २६ इन्द्रष्वज होम सप्तह्विर्यज्ञ--२७ अग्न्या- 
घान २८ अग्निहोत्र २९ दर्शपौणमास ३० आम्रयण ३१ चातुमोस्य - 
| ३२ निरूढपशुत्रन्ध ३३ सोत्रामणी सप्तसोमयज्ञ--३४ अग्निष्टोम 
| ३५ अत्यग्निष्टोम ३६ उक्थी ३७ पोडशी ३८ बाजपेय ३९ अति- 
| रात्र Yo 7 


^P 


परिशिष्ट (३) . 


आत्मा के आठ गुण 
“दया सर्वभूतेषु ۳ शौचमनायासो मङ्ग 
समृ Ta ai MATIT Sir RUE by eGangotri 


Cida > oum a 


) १४ ) | 
द्याः-- 
आत्मवत्सवंभूतेषु यश्शित्राय हिताय च | 
वर्तते सन्ततं gg कृत्स्ना ह्येप! दया! स्मृता ॥ . | 
ज्ञान्तिः-- | E. 
आक्रुप्टोईमिहतो वापि नाक्रोशेन्नापि ताइयेतू | 
AGG ETRA: सा तितित्ता “त्तमा? ۱ 
SAGA 
यो TAT कामं वा लभते मोक्षमेव वा | 
न द्विष्यात्तं सदा 15 AA? ति सा ena ॥ 
शौचः-- 
दरव्यशोचं मनश्शोच॑ वाकशोचं कायिकं तथा | 
'शोचं' चतुविधं प्रोक्तमपिभिस्तत्व॒दर्शिमिः ॥ 
: अनायासः-- 
यदारम्भे भवेत्‌ पीडा नित्यमत्यन्तमात्मनः | 
तदर्जयेद्धम्यंमपि अनायासः स उच्यते ॥ 
मङ्गलः | 
` प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविव्जनम्‌ | 


; ; : ; 
CC-0. Rate aaa पोक्त, ART ARE dco ; x 


( १५ ( 
ARTT: — 
o - आपद्यपि च कष्टायां भवेद्दीनो न कस्यचित्‌ | 
» सविभागरुचिश्च eng “ARI?” तदुच्यते do 
आस्पृहाः-- 
विवजयेदसन्तोपं विषयेषु सदा नरः । . 
रट्र्व्यामिलापं च सा अस्पृहा’ कथ्यते बुधः | 
आत्मा के इन TUT से लाभ 
ATT जयते भूमि दयावान्‌ 0 | 
अनसूयुलेभेत्‌ खग शोचिनाध्यात्ममेत्र च UI 
बङ्गलादपि सम्पूज्य इह लोके परत्र च | 
घुरसाम्यमनायासात्‌ FUT THA TAT ॥ 
अस्पृहो लभते नित्यमनन्तं सुखमेव च | | 
सस्तु TAU: स्थानं denter TIT च ॥ 


परिशिष्ट ( ४ ) 
अगस्त्य की कथा 


एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में पयटन करते हुए 
مسج‎ पर्वत पर पहुँचे | विन्ध्य ने उनका बहुत स्त्रागत किया ओर 
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दाथ जोड़कर दर्शन देने कौ. कृपा करने का कारण पूछने mit 
नारद ने बहुत गम्भीर भाव से कहा कि हे पर्वतराज | 
हिमालय, सुमेरु आदि को अपने qera का अभिमान है और | 
बे अपने सामने सब्रको तुच्छ सममते हैं । मुभे तुम्हारे ऊपर 
दया आती है कि तुम इतने उत्तम और qaya हो तिस पर भी 
वे लोग तुम्हें कुछ नहीं समते । मैं तुमसे कहता हूँ कि इसका | 
प्रतीकार करना तुम्हारा कतव्य Š | 
नारद अपना काम करके चल दिए । विन्ध्य के सनमें यह ` 
बात लग गई | उसने रात ही भरमें अपनी कलेवर इतनी बढ़ायी 
कि दूसरे दिन सूये आदि सभी अहों की गति wm गई | 


ii विश्व के एक भाग में तो घोर गर्मी और प्रकाश हो गया 
दूसर भाग सं घना अन्धकार दो गया | संसार भरमें हाहा- 


Wem गया ۱ यज्ञ, दान, तप आदि सव बन्द हो गए। समी 
लोकों का नित्य कृत्य स्थगित हो गया। | 


अता लोग इसके उपाय की खोज में ब्रह्माजी के समीप 


गए a. बताया कि महर्षि अगस्य काशी में निवास करते हैं | ۱ 
यदि + चाहें तो विन्ध्य को सममा सकते है | 


देवता' लोग मरपर' ۹ ; 3 

^. पट उनके आश्रम में जा पहुँचे और संसार 

का रक्षा करने की aia for af 
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HEY अगस्त्य को यह जानकर कि काशी छोड़े बिना. काम 
चल सकता बहुत ही दुःख हुआ। अन्त में संसार को रक्षा 
निमित्त वे दुःखित होते हुए काशी से चले और fe के 
समीप जा पहुँचे | 


अ” 
Pap 


विन्ध्य उन्हें साष्टाङ्ग दणडत्रत्‌ करने के fragt पर पड़ 
गया.। सदपि ने कहा कि हे पवतराज ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न 
۲۱ इस समय में दक्षिण की ओर जाना चाहता हँ. इसजिए तुम 
ऐसे ही we रहो में निकल जाऊं और जब तक लौटकर न 
` I इसी प्रफार लेटे रहना | 


; महि आगस्त्य दक्षिण को ओर चले गए और आज तक न 
WB. विन्ध्य भी आज तक उनकी आज्ञा के gam उसी 
HER पडा है । | 


See 

परिणिष्ट (५) 

| साधनवतुष्टय 

१ नित्यानित्यवस्तुविवेकः-केवल पर ब्रह्म ही नित्य है और इसके 
x अतिरिक्त सभी पदार्थं अनित्य हैं इस बात का ज्ञान रहना । 


२ इहमुत्रार्थफनभोंगविराग:-इस संसार के gat ओर enl आदि 
के सुख के भोगने की इच्छा न ۱ 
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३ शामादिषद्सम्पत्ति:--शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और | 
समाधान इन छ सम्पत्तियों का लाभ । EC 
(क) शम:--मन को वश में रखना अथोत्‌ मतके ऊपर | 
| पूरा अधिकार होना | | 
(ख) दम:--आँख कान, ate आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
और हाथ पैर आदि पाँच कमन्द्रियों को 
अपने अधीन रखना | | 
(ग) उपायः-अपने TAS आचरण और पालन करना । ` 
(घ) तितिक्षा:-गर्मी, सर्दी, सुख-दुःख आदि को विना कष्ट 
का अनुभव किए सह लना | 
(छ) श्रद्धा:-गुरु के कथन में और वेदान्त के वचनो में 
विश्वास रखना । 
(च) समाधान:--चित्त की एकाम्रता | 
४ सुसुक्षुत्व:--मोक्ष प्राप्त करने को इच्छा । 
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| 

शिव-भक्ति का सथा qaqaqa | 
अपने ढंग का निराला | 

शास्त्र सम्मत ग्रन्थ i 


AAPA, | x 
agar ` ५ | 
यदि आप शिवजी के भ्रीचरणां tan gra tall : 
|| बार भगवान्‌ शिवजी के भक्तों की पावनी कथा को aag | 
पढ़िये। इस ग्रन्थ मे शास्न-पुराण-सम्मत तथा रोचक एवं भ 
चान्‌ शंकर के,चरणो में बिमल भक्ति बढ़ाने वाली कथाओं | 
[Sn अपने ढंग का निराला Ë प्रत्येक कथा के अन्त में प्रम, | 
| | स्वरूप श्लोक भी “दिये गये हैं.। बड़े २ دروم‎ इसकी ३ । 
| Ses से प्रशंला की है। साथही इसका मूल्य भी 3 . 


|| wm गया है | इसके दो भाग हे प्रथम भाग का मूल्य 
M दूसरे भाग का मूल्य ॥) है। ; 
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